| ॥ श्रीः ॥ 
` विदागवनकच्क्रन्न्थ्मल्द् 
९८2 


= लन स्क 


भासनाटक चक्रे 


वालचारितम्‌ 


्रकाश' संस्कृत-दिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 


‹ (>४/ 
| व्याख्याकारः ` 2०4 ( ८ ( 
पठ आरामजीषिश्रः एम० ए० 


( रिसचंस्कालर, कारी हिन्दूविश्वविद्यालय ) 


10 ^. 441. 
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व १ | ॥ ॥ 
-कवक्ीः ` = ११८ 4 [क 


+ अकाशक : चौखम्बा वियाभवन, वाराणसी 


मद्रक : विदाविरास प्रेस, वाराणसी 
संस्करण : प्रथम, ३० १९६१ 


प्रायन्‌ 


भगवान्‌ कृष्ण का चरित्र स्वयं अपने मे पूणे एवं रसमय है । 
यो यथां मां प्रपद्यन्ते ताँस्तथेव भजाम्यहम्‌ कीं समथ घोषणा वास्तव 
म भगवान्‌ कष्ण हीं कर सकते थे क्योकि श्ङ्गारी कषिर्यो के लिए 
उनका नाम, रूप, लीला ओर धासः सब रखमय है । वीररसं के 


| ` -कवि्यो ने उनके चरित्र में वीर, भयानकः अद्भूतं ओर हास्यं के अनुपमं , 


एवं पयोप्र स्थलं प्रप किये ह । शान्त एवं कर्ण रस के समर्थं 
कवियों के लिये भी कृष्ण का चरित्र पयोप्तं हैँ । महाकवि भास नें 
उनके वीरतां एवं अद्भत कमो से पृणे “बाल-चरितः का ओजस्विनी 
आषा में चित्रणं कंया दै । 

प्रस्तुत पुस्तके की भूमिका दो भागों म बांटा जा सकता दै । 
श्रहला कवि-परिचय, दूसरा अन्थ-परिचय। मूल पुस्तक की हिन्दी 
ओर संस्कृत ठीकाएं सामान्य विदार्थियो के वुद्धि-वेभवको दष्टिमें 
रखकर की गई दँ । | 

प्रस्तुत भ॒न्थ को इस रूष भें उपस्थित करने का श्रेय मेरे पूर्य 
च्याकरणाचायः पण्डित मङ्गलदत्त जो त्रिपाठी एवं अनुज आयुष्मान्‌ 
श्याम जी मिश्र को है । पहले को सहायता के बिना इसका .परिमाजन नहीं 


` चहो सकता था ओर दूसरे की सहायता के विना शुद्ध पाण्डुलिपि इतनी 


जल्दी तेयार न हो सकती धी | एक कीं कृपा के लिये उन्हे धन्यवादः 
ओर दूसरे की मनोयोग पूण तत्परता के लिये आशीवौद्‌ है । 

डो भोलाशंकर व्यासं ते समय-समय पर जिस आत्मीयता से 
मुञ्चे उपयोगी सुफाब दिये दँ इसके लिये मँ उनके. प्रति आभार-नतः 
ह| अन्तं मै मे उनः अनेक विद्धानां को धन्यवाद देता दँ जिनकी 
रचनाओं ने मेरा काय सुगम क्रिया दै । इस काये काल मे निश्चितता 
पुष्क काशी-निवासी की सुविधा प्रदान करने के लिये अपने अग्रज 
पूज्य श्री लालजी मिश्र का आभार प्रदशन किस. रूप मे कर समम 


-नहीं पाता। 
रामजी मिश्र 


र भे। (+~ +¬ ६1 
१ =, 4117 


~ 


महाकवि भास 


सस्छृत वा्छय का भण्डार भास ने लालित्यपूण सफ़र नारको से सम्पन्न 
किया 1 मानवीय. भावनाज्जो का जेखा सफर चित्रण हमं भास के. नारको मं 
 मिर्ता ह वैखा अन्यन्न दुकंम हे ।. महाकवि अश्वघोष ओौर काछिदिस से भास 
किसी भी.ेत्र में न्यून नहीं द्टिगोचर होते । श्री सुशीर्कुमार डे ने तो कहा ` 
है कि अश्वघोष के नारो को पने के वाद्‌ जव दम काकिदाख कै नाटकों को 
पते दहै तो उसमें काफी ऊँची मावभूमि पर आना पडता है, रचना-विधान की 
` इष्टि से भी पर्याक् सौष्टव मिता है । सहसा इतनी अधिक प्रगति पाकर दमे 
आश्चयं होता हे, पर जव दम भास की कतिर्यो का आस्वादन कर छेते है तो 
विकासखक्रम दमे विरुङ्करु स्वाभाविक प्रतीत होत्ता है । अतः हमने महाकवि 
भख को अश्वघोष जौर कालिदास के बीच की कड़ी माना हे। 
आस को सादहिस्य-जगव्‌ मं पुनः प्रतिष्टित करने का श्रेय महामहोपाध्यायः 
` पं० गणपति शाखी को हे। इन्होने सन्‌ १९१२ ई० में अनन्तदायन ` मन्थ 
मालका ( त्रिवेन्द्रम्‌ ) से भास के स्वप्नवासवदत्तम्‌ आदि १३ नाटको का वडाः 
ही भआमाणिक-पकाद्रन कराया । सादिव्य-समीक्तकां ओर सहवर्यो के मन में: 
श्रियविषथे जिन्ञासाः खूव वदी ओौर भास के विषय मं सर्वागीण गवेषणार्ओंः 
का श्रीगणेश हुआ । ये सव नाटक अपनी रचना-पद्धति, भाषाशैली 
एव रसवत्ता की दृष्टि से बेजोड है, इसे मानने मँ किसी को भी आपत्ति 
नहीं, पर सब नाटक एक ही कवि की कृति ह या नहीं इस पर विद्वानों सं 
वड़ा मतभेद हे । इतने वड़े कवि के जन्मकारु की समस्या तो अनेक ऊहापोह 
के वाद्‌ भी अभी सुरक्षी नहीं। 
म्राचीन महाकवि्यो की भौति भाख ने भी अपनी रचनार्भो मै अपनी ` 
च्चा नहीं की है । जिस प्रकारं कविङुलगुर काकिदास के विषय मेँ अनेक 
पाश्ाच्य ओर पूर्वीय विद्वानों के परस्पर विरुद मत है. उसी प्रकार आख के 
` विषय मे भी पाये जाते 1. उन सभी ,सत-मतान्तरो का मन्थन कर 
श्री पुशाटकरर जी ने निम्नङिवित ताछिका बनाई हे-- 


६. देखिए--पुशलकर 818६४, : ^ 810 पृष्ठ ६१ की टिप्पणी । 


कच 1... ॥ । 


( > ) 


। भिडे, दीक्तितार, गणपति ज्ञा, हरभ्रसाद्‌ | 
शाखी, खुपेरकर, क्रिरत. ओर टके 
जागीरदार, ङक णीं, शेम्बवनेकर, | १.0 
-चौधुरी, ध्रव एवं जायसवाल दरी शताब्दी ० ० 
` कोनो, िण्डेन्यू, सरूप, सौरी, एवं वेखर ररी शताब्दी ई० 

` , बनर्जी राखी, भण्डारकर, जेकोबी, जौली 


ठी से ण्यी शताब्दी ई० पू० 


एव कीथ ॥ देरी शताब्दी इ० 

_ छेस्नी ओर विण्टरनित्ज थी हाताब्दी ई० 
रोक्र ति “वीं या ईदी शताब्दी ह° 
नी) जवी तत्व 
काने ओर ऊन्हनराजा दवीं ज्ञताब्दी ई० 
रामावतार शर्मा ` ` १०वीं शताब्दी ईं° 
रेडी शाखी ११ चीं शताब्दी ईै° 


उपयुक्त मतो को तीन भागो मेँ बट कर उनकी प्रामाणिकता पर विचार 


करने मे सुविधा होगी । इन्दं यो रखा जा सकता है-- 


प्रथम मत ( चतुर्थ-पंचम राताब्दी ई० प° )-महामहो पाध्याय गणपति 


्ञाखी, दीक्तितार आदि के अनुसार महाकवि भास पाणिनिः ओौर कौटिल्य 
खे भी अधिक प्राचीन ठहरते है। कौटिल्य ने युद्ध-केत्र मे शूरो के 
-उस्साहवद्धंन के छिए जिन श्लोकों का उद्धरण दिया है उनम से एक शलोक, 
भासत श्रतिज्ञा-यौगन्धरायण' मे उपकन्ध है । भास के श्रतिमानारकः 
मं भी महापण्डित रावण ने स्वयं अपने को बृहस्पति-अर्थशाख का ज्ञाता 
कहा है ।* इससे भी यह सिद्ध होता हे कि भास के समय में कौटिल्य के 
असिद्धः अथंशाख का प्रणयन नहीं हुभा था । 


१. नवं रारावं सिरः पूणं स॒स्स्कृेतं दभंकृतोत्तरीयम्‌ । 
तत्तस्य मा भून्नरकं च गच्छेद्‌ यो भतृपिण्डस्य कृते न युष्येत्‌ ॥ 

( भरा, १०।३ १० ३६७-३६८ ) तथा प्रतिज्ञा ४।२ 
“भोः कादयपगोत्रोऽस्मि । साङ्गोपाङ्गं ॑वेदमधीये, मानवीयं धमम॑ञ्ाङ, माहेश्वरं 
योगद्ाखं बादंस्पत्यमथंाङं, मेषातियेन्यांय्ाखं, प्राचेतसं श्राद्कद्पं च ॥" 

प्रतिमा, अंक ५ 


= 


( ३ ) 
पाणिनीय व्याकरण के नियमो की व्यवस्था भास के मन्थो में नहीं पाद 
जाती । इससे यह सिद्ध होता हे कि भास पाणिनि से पूरवंवर्तीं अवश्य थे । 
विन्सेन्ट ए० स्मिथ के मतानुसार ई० पू० २२० से १९७ तक शूद्रकः 
का शासन था जिसके “ख्च्छुकरिक' पर॒ दरिद्‌ चारुदत्तः का स्पष्ट॒प्रभावः 
माना जाता दै ।१ अतः अपने "दरिद्र चार्दत्तः की रचना भास ने संभवतः 


३० पू० पँचवीं या चौथी दाताब्दी में की होगी । 
भास के एतिहासिक नार्टको मं जिन तीन राजाभो की कथाका आश्रय 


ख्या गया है उनमें १. कौशाम्बी के राजा उदयन, २. उजैन क राजा ्र्योत 
जर ३. मगध के राजा दर्शक के नाम उल्ञेख्य है ओर इनका शासन-कालः 
चटी शताब्दी ई० पू० के वाद्‌ नहीं माना जा सकता । इसके भी पूरवः 
रामायण ओौर महाभारत की रचना हुई होगी । 

महाकवि ने जिस नागवन, वेणुवन, राजगृह ओर पाटचिपुत्र का - उररेख- 
च्या है इन सबने जुद्ध के समय मेँ ही प्रसिद्धि प्राप्त की होगी । अतः कवि काः 
` खमय जुद्ध के वाद्‌ ही माना जा सकता है । इससे डा° गणपति ्ञाख्ी कीः 
यह मान्यता खण्डित होती है कि भास इद्ध-पूवं स्थित थे । इनके नाटकों मेः 
जिस समाजं का चित्रण हे वह अनेक भ्रमार्णो से मास को एक निश्चित समय मे 
स्थित सिद्ध करता है । श्री ए० डी० पु्कर ने सामाजिक स्थिति के विस्वृतः 
विवेचन के द्वारा आस का समय ई० पू० पाँचवीं या चौथी शताब्दी निश्चितः 
किया हे, जिसमें मुशे मी पर्यासत तथ्य मिरूता हे । 

दवितीय मत (ईसा की द्वितीय-तृतीय शताब्दी )--डा० कीथ के अनुसार 
भास की अन्तिम तिथि-सीमा ३५० ई° हो सकती हे क्योकि कालिदास ने इसके 
पश्चात्‌ ्थी राताब्दी में इनके यंदा का वर्णन किया है अर्थात्‌ ये तब तक भ्रथित- 
` यदा हो चुकेथे ।* अश्वघोष ने इनकी कहीं चर्चां नहीं की है ओर न इनका को 
। १. देखिए--पुशल्कर- 30३५ : -&. अध, भध्याय ६ । 
२. देखिए विन्तेन्ट स्मिथ कृत भ्य] पराजणप 0 10797 वृ ३८, ३९) ५१ ॥' 


३. देखिए ए० डी ° पुद्चलकर कृत ^81888 : 4. 81०५१ ` ¶० ६७-६८ । 
४. ४ 28 तान्या 0 कपर 2 छण कल्ल पललणोणड्ठण म 
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० 1 (गभ 


(9. ) 


श्रभाव ही उन पर दृष्टिगत होता है पर इनके रति क्तायौगन्धरायणम्‌' म 'बुद्धचरितः 
के एक शलोक की स्पष्ट द्याया मिलती है । इसङ्िए यह सिद्ध होता है किं भास 
अधिक से अधिके द्वितीय हाताब्दी ( अश्वघोष ) के वाद्‌ ओौर कम से कम 
पौचिवीं शताब्दी ( काछिदास ) से पूवं अवश्य रहे होगि । अब भास काछ्दिस 
के अधिक निकट हैँ या अश्वघोष के, यह एक प्रश्च है, जिसके उत्तर मेँ डा०कीथ ` 
ने इन्दं काङिदास के अधिक निकट माना है ।२ 


भास महाभारत या ष्ण से सम्बद्ध कथावस्तुओं के निर्वाह में जैसे 
तज्लीन ओर सफर हुए ई वैसे अन्यत्र नहीं, संभवतः चत्रप राजाओं के 
आश्रित होने सरे ही उन्होने यह प्रभाव अ्रहण किया होजो कि परम ङृष्ण- 
भक्त थे । इन क्षत्रप का राज्य-कारु स्टेन कोनो के मतानुसार दूसरी शताब्दी 
ईस्वी उहरती है ओौर भास इसी समय वतंमान माने जाते ह । 
तृतीय मत ( सातवीं शताब्दी )--मास के नाटकं का समय सातवीं 
शताब्दी ईस्वी मानने वाखो मे डा० बानेंट भ्रसुख है । वार्नेट ने “नाटक- 
चक्र" के कत्ता महाकवि भास नदीं है अपितु कोई केरटीय कवि डे जो ईसा 
की सातवीं शताब्दी मे वतंमान था एेसा सिद्ध करने का प्रयन्न किया 
हे ॥ इसके अतिरिक्त भास क भरतवाक्यं भे जिस राजसिह का. उज्ञेख है 
उसे वे करर का कोड राजा मानते हँ पर स्टेन कोनो ने इसे त्रप खद्रसिह 
प्रथम, भ्रुव ने ` शंग पुल्यमित्र तथा दूसरों ने अन्य किसी राजा का विशोषण 
माना है । पुद्छरकर ने इसे विन्ध्य ओर हिमवत्‌ तक फेठे हुए उत्तरी भारत 
पर एकच्छत्र राज्य करने वाछे प्रथम सब्राट्‌ चन्द्रगुप्त को मानकर अपने मत 
की पुिकीहे।3 
सिद्धान्त मत-अन्ततोगत्वा भास के नाटक का अन्तःपरीक्षण एवं 
बहिःपरीक्तण करके यह सिद्ध किया जा सकता है कि कविः मौयंकारु के पूर्वं 
&1९€8 ४७ 8 . ए€प०५ 9 । 000 1४प्६ः ४१ 6. 0. , 350 # । छव 
( 11९ 82770 07००2) 2०९ 93. 1954. ) 
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वर्तमान था क्योकि इन्हनि भी कीं अपनी रचनाओं म अपना नाभोल्ञेख नहीं 
करिया हे । भरतवाकर्यो को दष्ट मेँ रखते हुए भास की स्थिति उग्रसेन महा- 
पद्मनन्द्‌ ( चन्दरगुस मौयं के उत्तराधिकारी ) के समय में मानी जा सकती हे । 

जसे काक्दिस, शद्धक ओर कौटिल्य का समय असंदिग्ध हे वसे 
ही भास को -अश्वघोषके परे रखा जाय या पश्चात्‌ यह भी चक समस्या 
है। भास को खव प्रकार से मौ्य॑कारु कैपूर्वं सिद्धः किया. जाता है तथा 
कौटिल्य ( ७थी दतान्दी ई० पू० ) के पश्चात्‌ इन्दे किसी प्रकारं नहीं राया 


जा सकता ।१ 
` कत्ेत्व-महामहोपाध्याय गणपति शास्री द्वारा सम्पादित “नाटक-चक्र' 


के फम्पूणं नाटको के कर्तां म॒दाकवि मास ही है या छु अन्य कवि की भी 
तिर्य इसमे जोडी गर ईहै* यह अव तक निश्चित नहीं हो सका हे । अधिकांश 
विद्वान्‌ अव डा० गणपति शाखी से सहमत हो गये दै, जैसे डा० कीथ, डा 
थामस, डा० सरूप, ग्रो परांजपे ओर प्रो° देवधर आदि । प्रो° जागीरदार ने 
स्वञ्मवासवदत्तम्‌ , प्रतिन्ञायौगन्धरायणम्‌ एवं पंचराच्र को भास की कति 
"मानकर दोष नाटक कों दो भार्गो मेँ विमक्त करके भिन्न-मिन्न कारु की 
रचनार्पँ मानी ई । डा० विंटरनित्ज्‌ ओरं डा० सुक्थनकर ने ‹स्वञ्मवासवदत्तम्‌! 
ओर श्रतिक्वायौगन्धरायणसम्‌ः को भास की कति मानीहे, शेष के वारे में 
कों निशित मत नदीं व्यक्तं किया है । 
घमे-प्रो° र्िटरनिर्ज ने इनके नाटको को बाह्यण-धर्म का पोषक माना है, 
क्योकि भास के नाटकं में ब्राह्यणो के प्रति बडी श्रद्धा दिखाई गई हे 13 इन्हीं 
प्रमाणो क आधार पर डा० व्यास ने अपना मत व्यक्त करते हए बतलाया 
है किं भास ॐ समय तक बाह्मण-धमं का पुनरुत्थान हो चुका था ।* 
इन नाटक के कर्तां के प्रमाणस्वरूप हमे इनके अन्तःसाच्य. ओर 
बदहिःसाच्य पर विचार करना आवश्यक है । 


१. देखिए पुश्चलकर- 81888 : 4. 8४००” प° ७९-८१ 

२. इस विषय मेँ वार्नेट का मत ष्ठ ४ के “तृतीय मत मे देखिये । 

२. “द्विजोत्तमाः पूज्यतमाः प्रथिव्याम्‌ मध्य ० १।९) व्राह्मणवचनमिति न मयाति- 
क्रान्तपृवेम्‌ कणंमारम्‌. १।२३, बार्चरित २।११ आदि । । 

४. डा० मोलादयंकर व्यास : संस्कृत कवि द्ंनः १० २३० । 
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-अन्तःसाक्ष्य ( रचना-विधान मं साम्य })--. . . 
१. नादीपाठ के स्थरु पर मंगरूपाठ का विधान तथा सूत्रधार. के वारा 
-नाटको का प्रारम्भ ( “नान्यन्ते ततः प्रविश्यति सूत्रधारः )1 ` 
२. श्रस्तावना' के स्थान पर “स्थापना? का सर्वत्र रयोग ॥ `: 


३. प्ररोचना का अभाव । तश ४ 
४. तेरह नाटकों मं से पच नाटकं के प्रथम शोको सें सुद्रालक्रार € देवत 


की स्त॒ति के साथ-साथ पात्रों का .भी नामोज्ञेख तथा ` कथानक की ओर भी 
-हल्का संकेत ›) पाया जाता दे । 
५. भरतवाक्य मे ^राजसिंह' का नामोल्ञेख ।१ ८ केवर चारदन्त ओरं 
दूतघटोस्कच मे भरतवाक्य का विधान नहीं हे । ) 
६. सव नाटकं की भूमिका अल्प तथा भारम्भिक वाक्य एक से है । ° (केवर 
-श्रतिन्ञायोगन्धरायणम्‌?, “चार्दत्त', अविमारक' ओर प्रतिमा" सें ऊ मेद्‌ हे।) 
७. कंचुकी ओर प्रतिहारी ( बादरायण ओौर विजया ) का नाम अनेक 
नाटक मं हराया गया हे । 
८. अनेक नाटको मे ( नारकीय व्यंग्य ) “पताकास्थान' का भ्रयोग । 
कई वाक्यों का ससान रूप से अनेक नारको से प्रयोग । 
` १०. नाटकं की संस्कृत का विशुद्ध-पाणिनीय-व्याकरण-सम्मत न होना । 
११. भरत-प्रतिपादित नाव्यश्ाखोय विधि-निषे्धों का उद्खघन इनके ` 
श्रायः सभी नाको में पाया जाता है, जेसे (क ) दशरथ की ल्यु श्रतिमाः 
जौर वाङ की “अभिषेकः मं तथा दुर्योधन की स्यु “उरुभंग' मे अदित हे । 
( ख ) चाणूर, सुष्टिक ओर कंस का वध । (ग) कृष्ण ओर अरिष्ट के घोर 
युध का दृश्य “बाङ्चरितः मेँ । ( घ ) कडा ओर शयन का विधान ‹स्वस- 
वासवदत्तम्‌' मं । (ङ) दूरसे जोरसे पुकारने का वणन “पचरात्रः ओर 
मध्यमव्यायोगः मं । । 
१२. कथानको का साम्य । 
१. "इमां सागरपयेन्तां हिमवादन्ध्यकुण्डलाम्‌ । 
महीमेकातपत्राङ्कां राजसिंहः प्रश्चास्तु नः ॥” 
) २. (एवमायंमिभान्‌ विज्ञ(पयामि । भये भिन्तु खल मयि विज्ञापनन्यमरे शब्द इव 
भूयते । अङ्ग पडयामि ।' । 


( ७ ), 

१२. युद्ध की सुचना इन्दोने भर्टो, बराह्मणा आदि से अधिकांश नारको 
मे दिलाई हे । 

१४. किसी उच्च पदाधिक्रारी जसे राजा, राजकुमार या मन्त्री के आगमन 
की सूचना उस्सरह-उस्सरह । अय्या ! उस्सरहः आदि के द्वारा दी गई हे । 
स्व्चवासवदत्तम्‌, प्रतित्ञायौगन्धरायणम्‌, प्रतिमा आदि म इसके पर्या 
उदाहरण ई । 

१५. किसी विशिष्ट घटना की सूचना के छिषए “निवेद्यतां निवेद्यतां 
महाराजाय” इत्यादि का विधान पंचरात्र, कर्ण॑भार, दूतघरोत्कच आदि मं 
किया गया है । । 

9६. एक की मुख-मुद्रा को ही देखकर उसके आन्तरिक भार्वो कां 
परिक्तान इनके एकाधिक नाटर्को- जैसे प्रतिमा, अविमारक, अभिषेक आदि- 
भम कराया गया हे । 

मावो मे साम्य-भावों की एकता तो प्रत्येक नाटक में पाई जाती दे । 
चं विदोष भावसाम्य का नीचे उक्ञेख किया जाता हे -- 

१. कवि ने वीर के स्वाभाविक शख उसके हार्थो को ही सिद्ध किया हैः 
जिसके उदाहरण बाख्चरित, मध्यमव्यायोग, पञ्चरात्र, अविमारक आदिमे 

` पाणु जते है । 

२. नारद्‌ की अवतारणा करृहग्रिय ओर स्वरसाधक के रूपें सर्वत्र 
की गदं हे ।9 । 

३. अजुन की वीरता का वर्णन दूतवाक्य ( श@ो° ३२-३३ ), दूतघटोक्कच 
(%@ो० २२) ओर उरुभग ( शको० १४ ) मेँ किया गया हे । 
४, राजाओं का शरीर से मरकर भी यशःदारीर से चिरकार तक जीवित 
रहने का विचार "नष्टाः शरीरः ऋतुभिर्धरन्तेः ( पञ्चरात्रे श्छो० १, २३ ›) तथा 
“हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते ( कण० श्को० १७ ) में वर्णित है । ` । 
५. रचमी केवर साहसी के पास रहती है जौर संतोष नहीं धारण करती। 
फेखा वणन चारुदन्त, दूतवाक्य, पञ्चरात्र ओर स्वम्मवासवदत्तम्‌ मं पाया जाता है।॥ 
१. तन्त्रीषु च स्वरगणान्‌ कहां कोके । ( भविमारक ४।२ ) 
तन्तीश्च वैराणि च षट्यामिम । ( वाल० १।४ ) 


( = ) 


अन्त म कतिपय अन्य साम्यों को भी परिगणित करते इए यह सिद्ध; 
किया जाता है कि अन्तःसाच्य के आधार पर तेरहो नाटक एक ही कवि कीः 
तिमा से असूत है- 

9, पताकास्थानक ओर नाटकीय व्यंग्य मे काफी समता । 

२. समान नाटकीय स्थितियाँ । 

„ समान नारकीय दृश्य 1 
„ समान अप्रस्तुत विधान । 
. समान वाक्यविन्यास ओर कथोपकथन ।१ 
. समान छन्द एवं अरंकार विधान । 
„ समान नाटकीय पात्रों के नाम । 
€. समान सामाजिक व्यवस्था का चित्रण ॥२ 

 बहिःसाक्ष्य--अनेक आचार्यौ ने इनके नाटको के उज्ञेख ओर गास या 
यद्यशो के उद्धरण अपने अर्थो मे विष है जिससे यह सिद्ध होता दहै किये 
नाटक महाकविमासरचित ही ह। यहं कतिपय आचार्यो एवं कवियों काः 
साच्य दिया जाता दे-- 

१. चायं अभिनवगुक्षपाद ८ १ण्वीं शती ) ने नाव्यज्ञाख्च पर टीकाः 
करते हुए क्रीडा के उदाहरण में स्वमवासवदत्तम्‌ का उज्ञेख किया हे- 

क्रचित्‌ क्रीडा । यथा वासवदत्ताया ।› 

ह. भोजदेव ( ११बीं इती ) के “शङ्गारप्रकाशः मे , स्व्रवासवदत्ते 
पद्मावतीमस्वस्थां दरष्टुं राजा समुद्गृहकं गतः ।?" "आदि, का स्पष्ट उल्लेखः 
मिलता है । । । 

` 2, श्ञारदातनय.( १ रवीं ती ) ने “भावप्रकाशन' में प्रशान्त. नाटक कीः 
व्याख्या करते हुए पूरा स्वमवासवदनत्तम्‌ का कथानक उद्धत किया है । 

४. सर्वानन्द ( ¶२्वीं शती ) ने “जमरकोज्ञटीकासव॑स्व' म शङ्गार के ` 


5 ~; € ० ५ 


१. देखिए डा° सुकथन्कर का ( भण्डारकर भोरियण्टल रिसचे इन्स्टोव्यूट के १९२३ 
वार्षिक विवरण के परिरिष्टकि मे प्रकाशित) ३४११1९७ 3० 31838, 2१ मे "लप ९००८६ 
22 879116118089 कौ सूच । 

२. दैखिए--पुश्चल्कर 1811858. : 4. 570 ¶० ५-२१ । 


€. } 
ओद करते हुए धर्म, अथं जौर काम की गेणना की है । इसी मं अर्थं के उदाहरण- 
-स्वरूपं उदयनः जौर : वासवदत्ता के विवाह का वर्णन करिया है । | ` ¡7 71 
५. रामचन्द्र जौर गुणचन्द्र ( १ रवीं शती का उत्तरा ) के “नाव्येदुपेणः 
में उद्त--“यथा भासक्रते स्वमवासवदक्ते शेफालिकाशिलातरुमचंरोक्य, वत्स 
-राजः'**“आदि से स्वञ्मवाखवदत्तम्‌ का भाक्त होना स्पष्ट सिद्ध है । 

६. राजशेखर ने सूक्तिमुक्तावली में स्पष्ट ही घोषित किया दै-- `! 
भाखनाटकचक्रेऽपि देकः क्ति्ो परीक्षितम्‌ । मी 
स्वम्मवासवदत्तस्य दाहकोमूज्ञ पावकः ॥ † 

इस प्रकार राजसेखर ने प्रे नाटकचक्र में से स्वञ्मवासवदत्तस्‌ को तो 

-अभ्निपरीक्ता के द्वारा भी भासङृत सिद्ध किया हे । >) 
७. बाणभट द्वारा उक्ञिखित विरेषताओं को कसौटी मानकर भास के 


नारको की यदि परीक्ञाकी जाय तो बड़ी सरलता से नाटकंचक्र कै नारको 
का रचयिता भास घोषित क्रिया जा सकता है 1 


८. वाक्पतिराज ८ थवीं शती ) ने गउडवहो ( ५,-८०० )-में . भास को 
,  'अश्निमित्रः कहा है। इस विशेषण को दष्टिपथ में रखकर डा० विंटरनित्ज, 
डा० बनर्जी लाखी ओर ` परो° घटक आदि. ने भास के. नायको को. प्रमाणित 
सिद्ध किया है । 

९. जयदेव ८ 4 रवी ई० चती `) ने प्रसन्नराघव की ` प्रस्तावना में ` भास के 
कान्य की मुख्य विदोषता हास मानी हे ।* इसके उदाहरण “प्रतित्तायौगन्धरायणम्‌, 
अतिमा ओर मध्यमव्यायोग में पाए जाते ह । 


१०. दण्डी ने अवन्तिसुन्दरी कथा" में . भाख के काव्यगुर्णो का वर्णन .करते ` 
इए बताया हे कि-(५) सुख-प्रतिञुख सन्धिर्यो इनके कार्यो म स्पष्ट रुङित 


१. विद्ञेष दै खिए-पुश्चलकर-81259 4. 8४०९, ए० ३७-४२; 
२. भासो हासः कविकुलगुरुः काल्दिासो विलक्षः । 
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केषां नैषा कथय कविताकामिनी कौतुकाय ॥ ८ प्रस्तावना, प्रसन्नराधव ) 


( ९ ) 
होती है तथा. (२) अनेक दृत्ति्यो के द्वारा इ्दोनि अपने कान्य में विभिन्न भावो 
की अभिन्यक्तिक्रीडे।? ण । ग 
+, इस अकार" बाद्य : सराच्यो मेँ चाण, वाक्पति, जयदेव ओौरः दण्डी के द्वारा. 
निर्दिष्ट विशेषतां पर ध्यान देने सखे यह निशित.हो जाता हे क्रि चिवेन्द्म 
सम्पादित भासं-नाटकचक्र के सभी नाटक मास की प्रामाणिक कतिया है । 
¦ » सं के तेरह नाटकं को कथावस्तु के आधार ' पर यों बोट सकते है 

१. उदयन-कथा--इन एेतिहासिक नाटकों के प्रणयन मं कवि को गुणाढ्यः 
की रहतकथाः से पर्याप्त सहायता मिखी होगी एेसी डा० कीथ की मान्यतां 
हे।२ पर भास के नायको मँ -वर्भित घटनाः अधिक सत्य ओर गम्भीर ईँ जब 
किः ` कथासरित्सागर आदि मे केवर. सामान्य उल्लेख ¦ मात्र है । इसलिए. 
उदयन की कथाओं के छि भाख पर अधिक विश्वासं किया जाता है अपेक्ञाक्रत ' 
उक्त दो अर्न्थो के 13 

२. महाभारत-कथा-महाकवि भास ने महाभारतं के कथानकसूत्रो को 
खेकर मनोरम कल्पना का उसमे सम्मिश्रण करके उसे नाटकीय परिधान दिया 
हे। कड नाटकीय परिस्थितियां कवि की मौर्कि भरतिभा का अतीक है । इन्देनि 
कईं नाटकों के पारो के चरित्र मी अपनी रचि ओर. सुविधा के अनुसार ` 
परिवर्तित कर किए हैँ जसे दुर्योधन, कण, हिडिम्बा, घटोस्कच आदि के । 

२. कष्ण-कथा- ृष्णकथा पर आधारित "“वारुचरितः का मू खोततः 
डा० स्वरूप ओर डा० ध्वने हरिवंशपुराण को माना है पर उसे मानने पर 
भास का समय भ्थी हती ईस्वी मानना होगा जो कि उचित नही, अतः. 
डा० वेवर का ही मत आद्य माम होता हे । उन्होने स्पष्ट छिखा है कि इस 


१* सुविभक्तमुखाय्गेव्येक्तलक्षणवृत्तिभिः ॥; 
परेतोऽपि स्थितो मासः शरीरेरिव नारक ॥ ११॥ 
२. देखिए- की ध-कृत सरक्त ङामा, १० १००॥ | 
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-नारक मे छ्ृष्ण का आरम्मिक कारू का रूप चित्रित हे । डा० कीथ ने विष्णु- 
“पुराण ओर भागवत पुराण से भी पूर्वं बारचरित की रचना मानी हे 1: 

४. राम-कथा-त्रतिमा की कथावस्तु का मूरु आधार वाठमीकीय 
रामायण ॐ द्वितीय-तृतीय स्कध है जिनसे कवि ने कोरा कथानक छियाः हे । 
 , -उखकी साज-स्ना भँ कवि ने अपनी मौखिक प्रतिभा का विनियोग किया हे । 

इनके चरित्र रामायण की अपेक्ञा अधिक उदात्त ओर भावोद्‌ बोधक ह । 
अभिषेक नाटक के किषएु कविने किष्किन्धा, सुन्द्र ओौर युद्ध. काण्डं से सामग्री- 
 -संचयन किया हैः । 


५. लोक-कथा (मौलिक कल्पना)--चारुदत्त के छिए किसी निश्चित सोतं 
का पता नहीं चरूता । एक वेश्या का निधन वणिक्मरम तो खोक-कथा के 
-रूप मे बदुत समय से प्रचछिति था । वैसे कवि की मौकिक कटपना भी हो 
-सकती है । यो तो जातक की “सुन्दरी-कथा' को संभावित खोत मगना जाता हे 
ओर इखकी बहुत ऊं संभावना भी ह । डा० स्वरूप की निश्चित धारणा हे 
करि अवरिमारक की. कथा कवि-कलरपना-प्रसूत ह । डा० भ्रुव इसे रोकगीतो पर 
-आ्टत मानते हैँ । 


भासनारश्ृचक्रं के नाटक का संक्षिप्र परिचय 


१. स्वप्रवासवदत्तम्‌--इस नाटक मँ & अङ्क है । इसमे स्वस्र को यथाथ 
में परिणत करके कवि ने सफल प्रेम का मनोरम चिच्रण क्रियाहै। मंत्री 
-यौगन्धरायण अपने बुद्धि-वैभव के वर पर उद्यन के अपहृत राज्य को पुनः 
-्ठ कराता है । वह वासवदत्ता अघ्नि मै जरु गई देखा प्रवाद्‌ पका कर 
पद्मावती से विवाह कराता है जिससे उद्यन पुनः राज्य प्राक्च करते ई । 


। २. परतिज्ञायोगन्धरायण--यद नाटक ४ अंको का हे ॥ स्वस्नवासव- 
"दत्तस" के पूवं की कथा इसमे निबद्ध हे । मंत्री यौगन्धरायण के भ्रयल्ञ से 
-वत्सराज उद्यन ओर अवन्तिकमारी वासवदत्ता के रहस्यमय ८ गस ) परिणय 
-ओर मंत्री के कौशल तथा दद भतिज्ञा का रोमांचक वर्णन है । 


३. ऊख्भग-इस एकांकी मेँ भीम के प्रतिन्ञा-निर्वांह की ददता कां 


-भयानक < रौद्र ) एवं बीररसपूर्णं वर्णन है । भीम ओर दुर्योधन के गदायुद्ध 


( १२ ) 


मे दुर्योधन की कारुणिक शयु का वर्णन हे । संसृत नाव्व-परस्परा में एक 
मात्र यही दुःखान्त नाटक है । 

४. दृतवाक्य-यह एक अङ्क का व्यायोग है। मास ने इसमें सर्वथा 
-विरुदध भक्ति के दो पात्रों को चुना है, एक जहौ अपनी उदारता कै कारण 
उध्वंसुखी भर्ति का हे वहौँ दूसरा ईर्ष्यां की ज्वाला मेँ जर्ता इजा निनज्नगामी 
मनोदत्ति का प्रतीक । महाभारत-युद्ध के विनाशकारी परिणाम से सबकी रक्ता 
के किए पाण्डवं की ओर से श्रीकृष्ण का सन्धि-पस्ताव रेकर जाना पर 
दु्थोधन की सभासे विफहोकर कौटना इसमे वणित्त है। कृष्ण ओर 
दुर्योधन के कथोपकथन में नाटकीयता का चरम निदशेन है । 

५. पंचराज--तीन अङ्को के इस समवकार मँ तथ्य ( फेक्ट्स ) ओर 
कथ्य ( प्किंशन ) का सम्यक्‌ सम्मिरुन हुआ है । विराट पव के कथासूत्र को 
खेकर कवि ने इस सुन्दर नाटक का कल्पनापरूणं निर्माण किया दै । दोणाचायं 
को दक्िणा-रूप में पाण्डवो को आधा राज्य देने का चचन ओौर अच्लातवास की 
स्थिति में पच रात्रिके भीतर ही पाण्डवो के मिलने पर दुर्योधन का आधा, 
-राज्य दे देना ही इसकी कथावस्तु है । १ 

६. दूतघटोत्कच--अभिमन्यु-वध के पश्चात्‌ अर्जुन के प्रतिक्ञा करने पर 
श्रीकृष्ण का घटोत्कच को तराद्टर के पास विनाश की सूचना देने के किए भेजना 
ओर अन्त मे भयंकर युद्ध । उद्धत वीर घटोत्कच ओर दुर्योधनादि का वार्ताङाप 
वड़ा सफर बन पड़ा है । 

७. कणेभ।र-परस्तुत उत्सष्टिकांक मे कणं का बाह्यणवेश्धारी इन्द्रं को 
अपना कवच-ङुण्डल देना वर्णित ह । इसमे कणं के उञ्वर चरित्र एवं वान- 
शीरुता का प्रभावज्ञाली निरूपण क्रिया गया हे । , 


८. मध्यमग्यायोगश-इस भ्यायोग मेँ मध्यम पाण्डव ( भीम) कां 
मध्यम ब्राह्मण कुमार की रक्ता करना ओौर हिडिम्बा से अन्त में मिरुन वर्णित 
ै। पुत्र का पिता को न पहचानते हुए ृष्टतापूरवक मँ के सम्मुख का उपस्थित 

करना वड़ा ही सरस ओौर कौतूहलपूर्णं है । 
प्रतिमा-सात अङ्कोके इस नारक में राम-वनवासं से रावण 
चध तक की कथा वर्भितदहे। भरत का ननिहारु से अयोध्या आते इष 


5 ५\/। । 


( १३) 


श्रतिमा-मन्दिर मे अपने पिता राजा दक्षरथ की श्वतिमाः दिवंगत पूजो मे 
देख उनकी सूल्यु का अनुमान रगा ङेना वर्णित हे । 

` १०. अभिषेक-ऊरू छः अंक है! रामायण के किष्किधा, सुन्दर ओर 
युद्ध काण्डा की संस कथा पर इसका  कथानक आधारित दै ओरं अन्त में 
रामराज्यासिषेक भी वणित है । 


#, ११. अविमारक- चः अंक ह । राजा ङन्तिमोज की पुत्री ङरंगी का 
राजकुमार अविमारक से भ्रणय एवं विवाहः वर्णित है । अविमारक का संकेत 
कामसूत्र मे हैः अतः इसे रोककथानक कह सकते ह । 

१२. चाखुदत्त- चार अको का एक श्रकरण' है 1 शूद्रक के प्रसिद्ध 
“च्छंकरिकः नाटक का इसे आधार माना जाता है। इस अधूरे नाटक में 
निधन पर सदाचारी ब्राह्मण चार्दत्त तथा गुणवती वेश्या वसन्तसेना का 
 अणय वर्णित दै । इहस्क्था मे वेश्या-बाह्यण के प्रेम पर आधारित कड 
कहानिया है, बाद मेँ वे रोककथा्ओं के रूप मं प्रचलित हो गई, अतएव इस 
नाटक का भी आधार यदी खोककथा्पँ मानी जा सक्ती हे । | 

१२. वालचरिज--यह एक पौराणिक नाटक पच अंकों का हे। इसका 


उपजीन्य हरिवंश पुराण माना जाता है । इसमे कष्ण-जन्म से कंसवध तक 
की कथाएं वर्णित है । 


नारको की सामान्य दिहोषतार्प--मास के पात्र चषि खी हो या पुरुष 
सामान्य भूमिका पर दी सर्वदा दृ्टिगत होते ह । उन्म कल्पनालोक के 
भ्राणी नहीं कट सकते, जिनमे वायवीय त्वो के कारण ऊं अलोक्रिकता या 
अस्वाभाविकता आ गई हो । यही कारण हे किं श्रोता या पाठक इनके नार्य्को 
को देखते-सुनते पात्रा के साथ पूरी सदानुभूति प्रकट करता ह एवं सपनी 
भावनार्थो की मानसिक क्रिया-मतिक्रियार्ओ को उनमें विम्ब-प्रतिबिस्व भाव 
से पाता ह! देवगुणसम्पन्र पात्र जैसे राम, सीता, . क्चमण आदिमं मी हम 
मानवीय भावो की ही श्रलक पाते है । उनके विचारो. ओर क्रियाओं मं कहीं 


 । आओ.असाधारणत नहीं आने पाई दे) 


1", जर्हा तकर पात्रों के मनोवैक्लानिक चरित्रःविकास का प्रश्न है हम भास 


( १४ ) 


को विर्छुरु आधुनिक युग के नाटककार के साथ पते है । श्री मीरवयं ने भास 
के इस गुण की वदी प्रशंसा की हे ।* 

इ्दोनि अपने नाटके मं जितने पात्रों का विनियोजन श्रिया है सभी 
सांक है भौर सबका अपने अपने स्थान पर एक विदोष महस्व है । कवि ते 
व्यक्तितरैचित्रय पर सर्वथा ध्यान दिया है ओर यही कारण है कि एक वर्ग के प्रतीक 
के रूप की अपेत्ता व्यक्तिगत विशेषताओं से युक्त पात्र हमारे सामने आते है । 

महाभारत-कथा पर आधारित नारको के चरित्र-चिच्रणमे यद्यपि कवि 
` को स्वतन्त्रता नहीं थी, फिर भी कण ओर दुर्योधन का चरित्र हमारे 
हृदय मे उदात्त भावनाओं को उस्पन्न करने मे समथं है ओर इस प्रकार सहज 
ही वे सहानुभूति के पात्र बनते ई । 

रोककथाओं पर आश्रित नाटर्कोमे कविको कपना की रंगीनीका 
विनियोग करने की काफी छट थी फिर भी उनमें अस्वामाविकता नहीं हे । 

संेप मे कहा जा सकता है किं भासके पात्र काकिदास ओर बाणकी ` 
भतिन तो रोमांटिक ओर कल्पनाप्रवण है, न भवभूति की भँ ति काव्यात्मक 
जर भावुक ओर न तो भहनारायण की भँ ति अति ओजस्वी, न श्रीहर्षं कीं 
भाति अति काल्पनिक ओौरन शूद्रक की भोति हास्यप्रधान ओर अति 
यथांथंहीरहै। 


नास्यकला- नाटककार भास ने अपने नाटकं की विषयवस्तु का चुनाव 
बड़ी बुद्धिमानी जौर शक्ता से किया है । इनकी भाषा भँ प्रसाद ओर 
मायं के साथ यथा-जवसर ओजगुण की भी प्रधानता पाई जाती है । 
घटनाओं का विधान अत्यन्त स्वाभाविक होते इए भी प्रमावोत्पादक ओर ` 
कौतूहलपूणे है। पार््रोके चरित्रचित्रण म व्यक्ति-ैचिन्य के द्वारा सजीवता 
खा देना भास का प्रिय कौश्चर है । वाक्य सरर, चुटीरे ओर भावोत्तेजक होने 
के कारण कथोपकथन के स्थलों पर विरोष नारकीयता छा देते हैँ । घटनाओं कां 
निश्चित रचय की ओर उत्तरोत्तर वद़कर प्रभावान्वित करना तथा अन्तद्नद्र ओर 
प्ात-परतिघातों मं पड़े हुए पाच्र की चरित्रगत विकोषताजं का उद्धाटनं करना 
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इनके नाटकं का सुख्य गुण है । इनके नाटक अपने युगधमं ओर सांस्कृतिक 
तथा सामाजिक गति-विधिर्यो के भ्रतिनिधि माने जाते ईँ । 

इनके नाको को देखने से पता चरता है कि रामचरित्र से सम्बद्ध 
नारको मे न तो वह्‌ रसवत्ता ही पाईं जाती है ओर न चरित्रोका चित्रणदही 
उतना प्रभावपूणं हो सका है जितना कि एक रससिद्ध नाटककार के किण 
अपेक्षित हे ।! महाभारत या कष्णचरित्र से सम्बन्ध रखने वाङे कथानर्का सं 
नाटककार की भावना अधिक उदात्त है ओर रसानुक घटना-विधान का 
नियोजन किया गया है अतः ये नाटक मध्यम श्रेणी मे आतेर्ह। तीसरी 
स्थिति उन ना्ट्को की है जो उद्यन-कथा पर आधारित ै। इन्दे हम कवि 
की सर्वो्कृष्ट रचनार्पँ मान सकते दै तथा इनमे नाटककार या कवि पारठर्को 
या दको को भावमञ्न करने मेँ अधिक सफर इ है । प्रणय जसे व्यापक 
विषय को रेकर कवि ने बद़ी सफरता से मानव-मन की भावनाओं का रंगीन 
चित्रण किया है । , महाकवि भाख आदशंवादी नाटककार के रूपमे हमारे 
सामने आते हँ । उन्ोनि सामाजिक जर पारिवारिक आदर्शो का निर्वाह बड़ी 
मनोरमता से किया है । नाटकीय व्यंग्य से दशक या पाठक के कौतूहरं का 
पूर्ण वर्धन इजा है । श्रतिज्ञा' कै द्वितीय अंक में वासवदत्ता के माता-पिता जब 
अपनी पुत्री के भावी पति के वारे मे विचार करते है उसी समय कंचुकी का 
“वत्सराजः कहना ओर वन्दी उदयन के आने का समाचार मिख्ना धवटना- 
साहचर्य" का उञ्ज्वर उदाहरण ह। एेसा ही "अभिषेक! के पोँचवं अक में सीता- 
रावण-संवाद्‌ कै सिरुसिङे मे द्ष्टव्य हे । 


भास के नाटक उस समय रचे गए जव कि नाटक-कला का पूणं विकास 
नहीं हो पाया था, इस कारण भी ऊच चुरिया इनके नाटको मे आ गदं ई । 
कीकटं (निष्क्रम्य भ्रविक्षतिः आदि द्ुतगति वाङे नारकीय निदेशो से 
अस्वाभाविक जौपचारिकता सी आ गदं है । कवि ने कथानक-सूर््रो के संघटन 
मं करी-कहीं समय की अन्विति का ध्यान नहीं दियादहे। कष्ण के निर्जीव 
शाख को मानवरूप मे रंगमंच पर उपस्थित करके सारी स्वाभाविकता नष्ट 
कर दी गई है। नाव्यशाखर के द्वारा वर्जित दर्श्यो (युद्ध, मरणादि) को भी इन्दनि 
'उरुभंग' आदि मेँ सामाजिक के सम्मुख उपस्थित किया है । इनके नाटकं 
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की अस्वाभाविकता का कारण अपरिचित पात्रंका रंगमंच पर सहसा 
उपस्थित होना भो हे ।१ इस प्रकार की जरि ‹स्व्रवासवदत्तम्‌' मेँ वासवदत्ता 
जली नहीं है" देखा कहकर वादं की घटनाओं को नीरस ओर सामान्य बना 
देने मेंहे। सामाजिकं की सारी उत्कंठा ओौर भविष्य के परिणाम की अनिश्चितता 
इस भावना के बद्धमूर होने पर समप्तप्राय हो जाती है । 


कतिपय चुदिरयो के होते हुए भी मास की कला महान्‌ है । उसमें प्रोढत्व ` 
न होने पर मी भाव-गांभीयं ओर रमणीयता है। वीर रसे तोये सफल 
नाटककार हही पर मानव के मनका कोमरु से कोमरुतम पक्त भी इनकी 
रेखनी के किए अच्छरता नहीं । इन्होने प्रणय, करुणा. एवं विस्मय का बढा 
सुन्दर निर्वाह अपनी कृतिर्यो में किया हे । 


भास की शेललो--लेली की सारी विरोषता्ओं से विशिष्ट भास कवि की 
अभिभ्यंजना बडी ही प्रभावोत्पाद्‌क दै । प्रसाद्‌ ओर ओज के साथ-साथ माधुयं 
की संयोजना सहृदयो को सुग्ध कर देती हे । पूरे के पूरे नाटक पढ़ जाइए, 
कहीं भी दूरारूढ कल्पना, समासबहुरुता या प्रवाह में अवरोध नहीं मिख्ेगा । . 
इसे कुद विद्वानों ने रामायण का प्रभाव मानादहे। इनकी शोखी अरूकारो पर 
नदीं, भावनाओं के निखार पर गवं करती है जिससे कत्रिमता की जगह 
-स्वाभाविकता आ गई है 1 सररुता से समन में आने वाके उन अलंकारो 
का प्रयोग भासने करिया है जिनसे वस्तु-चित्र ओर भी स्पष्टहो गए है। 
मावबोधन मे जेसी सरता इन्हे मिी, इनके पूर्ववतीं किसी मी कवि को 
नहीं । इसका एकमात्र कारण इनकी सरल हौली ओौर अद्भत मनोवेज्ञानिक 
््टिहीहे। इने काव्य को हम मानव-मन के अन्तस्‌ की विभिन्न स्थितिर्यो 
में ष्टोने वारी भ्रतिक्रिया्ओं का संककित-चिन्र ८ एरुबम ) आसानी से कह 
सकते ई । पिता की खच्यु का कारण जान करं भरतके हार्दिक उद्वारो की 
-मार्मिक जमिभ्यञ्जना कविने एक दहीख्घु श्छोक मे करं दी है--तुम्हारी 
युन्र के भति कितनी प्रगाद ममता थी गौर हमारा भाई के प्रति यह रेखा 
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त्रम है १ बात सीधी पर वदी मरम॑स्परिणी हे। वे म्रङृति को मानवीय 
आयो के भ्रतिविम्ब-रूप मे उपस्थित करते ई । पाटक या दुशंक इन ` वणेन 
को सुनते ही भावमयता की उच्च भूमिका में पर्व जाता है ओर साधारणी- 
करण की स्थिति आ जाती है ।२ 


आख के नाटक मे त॒रुसी के समान पारिवारिक एवं सामाजिक सम्बन्धो 
एवं आचारो का आदृशं उपस्थित किया गया है ।3 


आस ने रोकोक्तिरयो के द्वारा गागर में सागर भर दियाहै।* भास के 
संश्लिष्ट चित्र नारको के कथानक मं विशेष प्रभाव उत्पन्न कर देते है ।* 


` १. अथ खदेववगच्छामि पित्रा मे दुष्करं कृतम्‌ । 
कीड्शस्तनयजेहो "आतृलेहोऽयमीदृरः ॥ प्रतिमा ४।१२ 
२. देखिए-अविमारक ४।४, प्रतिमा २।७) तथा स्वप्नवासवदत्तम्‌ ४।६ 
३. देखिए--सुयं इव गतो रामः सूर्यं दिवस इव लक्ष्मणोऽनुगतः । 


सूय॑दिवसावसाने छायेव न इदयते सीता ॥ प्रतिमा २।७ 
। तथा | ८ 


गोपहौीना यथा गावो विल्यं यान्त्यपालिताः । 
एवं नृपतिदीना हि विल्यं यान्ति वै प्रजाः ॥ प्रतिमा ३।२४ 
४. “भापदं हि पिता प्राप्तो जये्ठपुत्रेण तार्यते ।? १९। मध्यमव्यायोग । 
रषटोऽपि कुरो वन्यो न व्याघ्रं धषयेदने „ ४४ । मध्यमव्यायोग । 
५. स्वप्न ० १।१६ तथा प्रतिमा १।३ भौर १।१८ 
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भूमिका 


भारतोय नाटको का विकास 


भारतीय संस्कृति की तरह इसका नाव्य-साहित्य भी पुराना है । नारको 
का कव, केसे ओर करट प्रादुर्भाव हुआ; यह अभी तक निर्णीत नहीं हो 
सकादहै। कचं भी हो हमारी नाव्य-परंपरा बहुत भाचीन है इसे भारतीय 
ओौर विदेशी भी एक स्वर से स्वीकार करते ई । । 
यूरोपीय विद्वानों मँ मैक्समूलर को इस कत्र म काफी सफलता मिरी 
जौर धार्मिक अवगुण्ठन में दधिषे इए वेदो के संवाद-सूक्ताी को पहली बार 
श्रकाह्यमें रने का सारा श्रेय एकमात्र मेक्समूलर को प्राप्त हे । पिशोर आदि 
चविद्भार्नोका कथन दहे कि म्रन्थिकोने वाद्‌ मँ इनको भस्तुत. रूप दिया जिसे 
देख कर यह रुगता है करि उनमें नाटकीयता अधिक है । एक विदेशी विद्वान्‌ 
का कथन है कि सामवेद में -जो गय भाग जोड़े गये है वे सूक्त के ङिए कोई 
महचवपू्ण नहीं है क्योकि उनके विनाये सूक्त अपने आप मेँ पूर्णं ओौर 
साहिष्यिक-कान्य के सुन्दर नमूने है । उदाहरणाथं पुरूरवा सूक्त छया जा 
सकता दै । 
विंटरनित्ज्ञ महोदय का कथन है कि इन संवादो मे ऊद तो पुराने 
आख्यान ई ओर कु धार्मिक नाटकं । इस भ्रकार हम देखते हैँ कि भारतीय 
नाटक का -आदि स्वरूप वेदो मे सुरक्िति हे किन्तु जितने भी विदेशी विद्धान्‌ 
‰ उनके उतने ही मत ओर मतान्तरं) ऊचभी दहो वेदों के इन संवाद्‌- 
सूक्ता मँ हरमे भारतीय नाव्य-परंपरा का आदि रूप प्रा हो जाता हे। ` 
, , अभिनय की परंपरा का सूत्रपातत संभवतः यज्ञवेद्‌ के “शेखष' (वाजसनेयि- 
संहिता, ३०, ४) शाब्द के प्रयोग से ही हुआ हो। सामवेद भे गान-विद्या 
का आदि खोत प्राप्त ही होता है जौर उसी से गान-कला का विकासं इुआ 
` होगा। अनेक पर्वौके नूरस्यो का प्रारंभ भी अथर्ववेद (१२, १४१) से 
माना जाताहै। इस तरह अभिनय के सभी तत्व वेदो सरे खि गये दं 
, शओौरं उन सवका मिलितरूप नाटक दै । इसकी पुष्टि आचायं भ्रत का निञ्ज- 
छिखित शछोक करता है- 


क 
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जग्राह पाव्यस्ग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च । 
यजर्वेदादभिनयान्‌  रसानाथर्वंणादपि ॥ 
-नाव्य्ाख, 9, १७॥ 
संहिता्ओं ओौर ब्राह्यणो का अध्ययन मेरे इस विचार की ओौर मी पुष्टि 
करता हे कि भारतीय नारको का विकास इनमें भी पर्याप्त मात्रा मे हुआ हे । 
्तपथ ब्राह्मण मं सोम-रूता के क्रय-विक्रय का सुन्द्र नाटकीय निरूपण 
इना है । कता एकं ब्राह्मण जौर विक्रेता एक शद्ध है । ब्राह्मण कम मूल्य 
` देना चाहता है, शूदर अधिक रेने को रालायित है, इसी प्रसंग को छेकर दोर्नोः 
म संवाद्‌ होता हे । 
बृहदारण्यकं उपनिषद्‌ मे याज्ञवल्क्य तथा उनकी दो पक्ञियों कात्यायनी 
ओर मैत्रेयी का नाटकीय संवाद अपनी दार्शनिकता के कारण अस्यन्तः 
महत्वपूर्णं है । 
वेदिक कारु का महाव्रत पर्व॑ भी बड़ा ही नारकीय होता था, एेसा कड 
पाश्चात्य विद्वानों का मत है। 


वेद, उपनिषद्‌ ओर संहिता्ओं के बाद पाणिनि के समय तक नाव्च-- 
साहित्य का पूणं.विकास हो चुका था। शिकारि ओर कृषाश्च के नट-सूर्तरो 
का प्रणयन हो चुका था क्योकि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में नरसूर्त्रा 
का उच्ञेख किया है । पतञ्जलि के महाभाष्य म नाटक के पूणं प्रचार, प्रसार 
का उद्ञेख है । इसे अन्थिक या कथकों का. स्पष्ट उज्ञेख ह 1. पाणिनि-काकः. 
` मेदी शोभनिरको ने कंस-बध या विबन्धन का अभिनय किया था । 

भारतीय नाव्य-परंपरा कै अनुसार नाटक को पंचम वेद्‌ माना गया है 
. जिसे द्विजाव्येतर तथा सियो के मनोरंजन के किए चारो वेदो से सवाद, गान, 
अभिनय ओौर रसो को रेकर बनाया गया था। पहरे-पडक नाटक काः 
अभिनय एक धार्मिक पर्वं पर इन्द्रध्वज के सम्माना्थं करिया गया था इसमे. 
गन्धवं एवं अष्सराओं ने भाग सिया था । 

चं रोग भारतीय नाव्य-परंपरा का मू सोत भ्रीक नाटक मानते हँ ओर 
यचनिका शब्द्‌ की श्युस्पत्ति यवन देक से आने वाली करते है । कच रोगों ` 
काकथनदै कि पौँच अङ्ग, द्यो का विधान, नेपथ्य, प्रवे ओर प्रस्थान्ध 


~ न + 


(क), 


आदि पर भीक प्रभाव ह किन्तु इन नाच्य-तत्वो का विकास भारत में स्वतन्त्र 
रूप से हुजा जिसका समर्थन कोनो ने किया हे ।१ 


बालचरित 


क्ी्षंक- प्रस्तुत नाटक के नामसें दो शब्द्‌ जडे है, बार ओर चरित । 
बारू ( श्री कष्ण ) के चरित का नाटकीय वणन इसमे प्रास्त होता हे । 
नाख्य-प्रकार--बारू-चस्ति एक ` नारक है जौर इसमे नाटक के खभी 
तत्त्वो का सम्यक्‌ समावेश क्रिया गया हे । इसका कथानक प्रख्यात है, नायक 
धीरोदात्त है । यद्यपि इस नाटकमें खी पात्रों का भी सन्निवेश पया हे 
तथापि नायिकाके रूप मँ किसी का अवतरण नहीं हुभा ओौर न श्वंगार 
रख का ही अभिनिवेदा हआ है । प्रस्तुत नाटक म कुरु पोच अंक दै । कृष्ण- 
कथा प्रसुख ओर संकर्षण-कथा गौण ( पताका ) रूप मं आई हे । ॥ 
रस- इस नाटक में ( “एक एव भवेदङ्गी शङ्गारो वीर एव वा ॥* के 
अनुसार ) वीर रस प्रमुख, एवं भयानक, अदुस्त, रौद्र आदि अङ्ग रूप से 
आषु । वीरके बाद अद्‌सुत रस की दी प्रसुखतादहै। जब बारक के 
म्रभाव. से अनेक असम्भव कार्यं सम्मव होने रगते ह तो देक आश्चयंचक्रित 
रह जाता है; जेसे अधंरात्रि के गहनान्धकार से प्रकाश का होना, यसुना का 
वसुदेव-संतरण के किए मार्ग देना, अनेक दिव्यायुध का अवतरण भौर नन्द्‌- 
कुमारिका का पुन्जीवन आदि जादि । इन घटनाओं से दामोद्र के दिन्याऽ- 
दिव्यत्व का प्रतिपादन होता है । देवकी का निन्नाकित रूप करुणा की अनेक 
, धारा प्रखवित करता है-- 
“अगणितपरिखेदा याति षण्णां सुताना- 
मपचयगमनार्थं सप्तमं रक्तमाणा । ॥ 
वहुगुणङ्ृतलोभा जन्मकाछे निमित्तैः 
सत इति कृतसंक्तं कंसषत्युं वहन्ती ॥* 
( छः पुत्रो के विनाश से अस्यन्त शोक मे संतप्त सातवे पुत्र की र्ता 
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करती इई । जन्म के शभ चाजु्नो से ( उसके ) अनेक गुर्णो से छन्ध होकर 
पुत्रः ेखा नाम रख कर कंस की अव्यु को ङे जा रही है )। 
इसी प्रकार देवकी की मनःस्थिति ओौर च्ारीरिक स्थिति की विषमता का 
द्योतक यह श्छोक-- 
“इवयेनेह तत्राङ्गोद्धिधाभूतेव गच्छंति । 
यथा नभसि तोये च चन्द्ररेखा द्विधा कृता 11? 
कितना कारुणिक बन पड़ा ह । 
रौद ओर भयानक रसो का आस्वादन राजा कंस के कथनो से होता 


है।२ शापका प्रस्तुत रूप वड़ा ही भयानक है तथा स्वयं उसका उद्घोष 


कितना निर्मम एवं रोमांचकारी दै-- 
शमरानमध्यादहमागतोऽस्मि 
चण्डाख्वेषेण विरूपचण्डम्‌ । 
कपाकमाखाति विचित्रवेषः 
कसस्य रत्तो हृद्यं प्रवेष्टम्‌ ॥*२ 
राजा कस के स्व बड़े ही भयानक ई । 
हास्य का सृजन कस की ग्ल्यु के वाद्‌ यादव कुरु का राज्य होने पर 
ग्वा के द्वारा वदी स्वाभाविकता से इजा है जैते-- 
, गोपारुकाः सर्वे-हि हि गोपारुकानां राज्यं सं्रत्त' आदि! भगवान विष्णु 
के भ्रति अगाध भक्ति के प्रदशंन से शान्त रस का समावेश होता है । 
इस प्रकार हम देखते हैँ किं मास की प्रस्तुत नाव्य-कृति में शङ्गार को 
छोडकर अन्य सभी रसों का सम्यक्‌ समावेश इञ है । 


पटला अङ्क 
कथानक- नान्दी पाठ के वाद्‌ सूत्रधार मंगलाचरण करता है । भगवान्‌ 


विष्णु के वामनावतार, रामावतार एवं कृष्णावतार की प्रशंसा करने के पश्चात्‌ 
-आओताओं को ऊ सूचित करने के किए जव वह आङ रहता है तभी आका 


` २. बार्चरितम्‌ ( १, ६३ ) 
` २. दैखिए--वदी ( २, १-४ ) 
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॥ 


। 


(९९ ) 


में संचरण करने वाके महिं नारद्‌ का रंगमंच पर सागमन होता है । उ 
अन्तरिक्त के शान्त वातावरण मे, स्वभाव से करहप्रिय होने के कारण 
शान्ति नहीं मिरुती । वे छोकदित के किणि तथा कंसके संहारके किष 
देवकी के घर उत्पन्न हए विष्णु के दर्शन के छिषए अति हँ । नारद्‌ जी दुखित “ 
देवकी को हाथ मे नवजात शिश खेकर धीरे-धीरे वसुदेव की ओर जाती इई 
देखते है । वारुक छृष्ण के खूप नारायण को देख उनकी प्रदक्षिणा करके 
-नारंदं जी ब्रह्मरोक को जाते है 1 यह से मूर कथानक प्रारम्भ होता हे । 


देवकी शिश को हाथमे रेकर प्रवेश करती है। उसका मुख मछिन 
ओर शरीर चिन्तासे वोक्षिकदे। कंसने उसङे छः वर्चो की हत्या कर 
डाली है । यह वालक उसे कंस की स्यु का स्वरूप मादूम होता है । देवकी 
अपने पति से बाख्क को सुरक्षित स्थान पर पुंचाने ओर उसकी कस से 
“रक्ता करने को कहती हे । अधं रात्रि, निस्तन्धता एवं गहनान्धकार मँ स्वयं 
वसुदेव भी नहीं जानते कि बार्क को कहां ङे जाद्‌ । वे देवकी को अन्तः- 
-पुर मे जाने के किए कह कर स्वयं मथुरा नगरी के बाहर जाना चाहते है । 
नगर के वहिद्वार पर पर्हैच कर उन्हें नारायण की कृपा से ङ प्रकाश 
दिखायी देता दै । ऊ आगे वर्षा-कारु कीं भरी इई यस्रुना दिखायी देती 


, है। नारायण की कृपा से उसका जरू दो भागो मेँ वट जाता है। उस पार 


पहुंच कर कृष्ण को समीपस्थ आभीर-्रामं के नन्द्‌ गोप के यहा ङे जाने 
कोजवब तक सोचते है तव तक शृत पुत्री को छेकर स्वयं नन्द्‌ गोप 
आ उपस्थित होता है । शोकपूणं नन्द्‌ गोप को देखकर वसुदेव उसे समश्चाते 
करि वह मरी इ पुत्रीको स्याग कर वालक कृष्ण को ग्रहण करे। सृत 
वालिका को वहीं छोडकर अपनी शुद्धिके र्षि जब भूमि खोदता है तभी 


नन्द्‌ गोपको भूमि से निकरने वारी जरू की चार धारा प्रा्ठ होती है। 


वह शुद्ध होकर बारुक कृष्ण को ग्रहण करता है भौर उसकी गुरुता से 
-आश्वर्यान्वित होता है ओौर वसुदेव के निरदँशानुसार वह वारक की भार्थना 
करता है क्रि वह हल्का हो जाए । इसी समय पोच, विष्णु के आयुध ौर 


` गरुड़ रंगमंच पर आकर वालक की स्तृति करते है ओर गोप वंदा म उ्पन्न 


१ 


्टोने का निश्चय भी करते हें । नन्द्‌ गोप वाल्क के सुचारु रूप से पाठन- 
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पोषण करने का वचन देकर प्रस्थान करता है 1 वसुदेव मधुरा रटने का 
विचार करते दै । इसी वीच त बाङिका के रोने की आवाज आती हे । वच्चे 
को छेकर पुनः रुकी इ यमुना पार करके नगर के वदिद्वार से होते इए 
कारागार म देवकी को सारा इत्तान्त सुनाने के किए ओर उसे धीरज बवेधाने 
क क्ष आते 1 
दूसरा अङ 
राजमवन मे चाण्डा युवतियाँ भवेन करती हैँ जिन्हें देख राजा कंस 
को बड़ा विस्मय होता है । इसके वाद्‌ शाप भी आता है जिसका वारण स्वयं 
राजा करते दै । उनके पून पर शाप बताता है कि मेरा नाम वज्रबाहू है जौर ` 
मेँ मधूक ऋषि का शाप ह । चाण्डार रूप धारण करके भयंकर वेष बनाकर 
राजा कंस के हृदय मं प्रवेश करंगा। राजा के सो जाने पर वह अपने सहायकं 
` -के साथ अन्दर प्रवेरा करता है । राज्य श्री उसे रोकती ई तो वह कहता हे 
कि विष्णु की आन्ञासे कंस को स्याग कर तुम भी चली जाओ। ख्च्मी 
केचरेजाने परज्ञापकी दूतियौँं निद्रित राजा के अन्दर प्रवेश करके उसे 
धमांचार से विसुख कर देती । प्रतिहारी कै आने पर चाण्डाछिनिर्यो के 
मीतर घुस आने की वात राजा उससे कहता है । प्रतिहारी के द्वारा उसे 
विश्वास दोता है कि यहं सारी घटनार्पँ सत्य नही दुःस्वस्न मात्र ह । वह 
राजपुरोहित से दुःस्वस्र का फर पृज्धुता है । वे सव इसे अन्तरित म निवास 
करने वारु नारायण के भू-लोक मे जन्म ख्नेके कारण होने वारे विकार 
ताते है । कुकी के द्वारा कंस को देवकी के संतान होने की सूचना भिरूती 
है । राजा को एक रुड्की की उत्पत्ति मँ इतने वड़े परिवर्तन पर विश्वास नहीं 
होता अतः स्वयं वसुदेव को बुलाताहे। वेभी देवकी को पुत्री इई है रेखा 
बताते दै । राजा अपनी ल्यु से अत्यन्त शंक्रित होने के कारण उसे भी 
मारने को तैयार हो जातादहे। ऋषि-शाप के कारण, उत्पन्न होने वाली 
सातवें गभ की इस वच्ची को ठेकर कंस शिखा पर पटकता है ¦ उसका एक 
आग भूमि पर ओर दूसरा आका मे अनेक तीखे शखरा से सुसनजित ` 
दिखाई पड़ता है । देवी के पार्षद्‌, ऊण्डोद्र, शूल, नीर, मनोजव आदि 
उनकी आज्ञा से ग्वा के घर जन्म ठेते है । इतने में रात्रि समाक्ष हो जाती . 


( २8४. ) 
है जौर राजा कंस जगकर दुःस्वस्र के शस्यं शान्ति-पाठ करने के. लिए पूजा-- 
गृह मे जाते है । 
तीसरा अङ्क 
अवेशक क पहर ग्वार के द्वारा हमे यह सूचना मिख्जाती है कि जिस 


दिन से भगवान्‌ कृष्ण का प्रादुभाव हआ उसी दिनसे बजे सुख ओर ` 
सदधि की वषा होने र्गी । पशु नीरोग, चन्त फलयुक्त ओर रता पुष्पाच्छा- 


-दित हो गदु । ब्रृद्ध गोपारुक बालक की अनेक अद्भुत खीकाओं का तथा 


पूतनादि राक्तसो का वध भी वणन करते है जिससे कृष्ण के वदने की 
सूचना मिरुती. है । दामोदर ओर संकषण भी गोप-कन्याओं जौर गोप- 
कमारो के आमोद-प्रमोद्‌ का वणेन करते हए स्वय भी सबके साथ हल्लीसकं 
चत्य करते हैँ । इसी समय अरिष्ट वृषभ नामक दैत्य जाता है जिसे बालङ्कव्ण 
सवके सामने सहज ही मार डाक्ने को प्रस्तुत होते ई । अरिष्टर्वभ कहता. 
है किञजमें वृषभ का रूप धारण करके शु पर अपनी सारी शक्तिसे 
आक्रमण करके उसे मार डर्ेगा ओर फिर  चन्दवन मे सुखयूर्वक चदगा ॥ 
मेरे गर्जन को सुनकर देव-रमणियो का गर्भपात हो जाताडै, ओर 
खुरघुट क श्रहार से विस्तृत षथ्वी, थरथराने लगती है । जव वह क्ष्ण कं 
अपने सम्मुख निर्भीकिता से खड़ा इुआ देखता है तो उसे बड़ा आश्चयं होत। 
है । भगवान्‌ दामोदर कहते ह किम भयको नदीं जानता! इस पृध्वी 
तरू पर भयभीतो को निभेय करने दही आया द| देव्य उन्हं बाख्क 
समक्चता है किन्तु स्वयं श्रीकृष्ण अनेक वारको के निर्भय कर्मो का उर्खेख 
करे अपनी असामान्यता सिद्ध करते हँ । अरिषटषभ न्दं अपनी जाति के 
अनुकूर अखं को अहण करने के किए कहता है । इस पर दामोदर अपने 
भुजदण्डो को ही अपना स्वाभाविक शाख वताते हें । वे अपने एक पेर कोप्रथ्वी 
पर रख कर उस राच्वस से उसे दिखाने को कहते ह पर वह एेसा नहीं कर 
पाता । तत्पश्चात्‌ उसे विश्वास होता हे करि यह बाख्क त्रिरोक को धारण 
करने वारे स्वयं पुरुषोत्तम ही है अतएव इनके द्वारा मारे जाने पर सन्ते 
मोच्ठ की श्रासि अवश्य हो जाएगी । दामोद्र उसे उठाकर एथ्वी पर॒ वञ्र से 
आहत - कज गिरि के सद्डा फक देते हँ । उसके रुधिर से सुख, नेत्र ओर 
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-नाक भग जाते ई 1 उसका शरीर थरथराने रुगता है ओर तदनन्तर 
वह मर जाता है! दामक आकर यमुना नदं उठे हुए काय नामक 
-नाग की सूचना देता है । दामोदर उख गर्वी सर्पराज का गवं खवं करने के 
चिए, गो बाह्मण के हितके छिए उसे निष्प्रभ ओर शान्त करने की 
-अतिल्ञा करते हे । 


चोथा अङ्‌ 

दामोदर अपने पी आने वाङी सपंराज से भयभीत गोप-कुमारियो का 
वर्णन करते है । रंगमंच पर मत्त चक्रवाक के वच्चे की भोति. नेर््रो वारी, 
ईषत्‌ प्रस्फुटित यौवन वाली, अधरोष्ठ की कान्ति से ओर भी अधिक 
मनोक्ञ। विखरे इए केशा की पुष्पमाला ओर गिरते इए उत्तरीय वाली 
गोप-कन्या आतीर्है। वेद्ृष्णको करूर सर्पराज के निवास वाले नद्‌ 
. रवेश्च करने से मना करती हँ । किन्तु दामोदर उन्हे आश्वस्त करतेहै किंवे 
-गम्भीर जल में जाकर कालिन्दी में रहनेवारे सपं को बाहर निकार फेङ्ेगे । 
-संकषंण गोपि्यो को धेयं देते हुए प्रचण्ड ऽवाला को उगरने वारे भयानक 
` -णवं विस्तृत फर्गो वाके सपैराज को कृष्ण को देखकर विनग्र होता हुआ 
बताते है । वृद्ध गोपालक कृष्ण के साहस पर चकित होकर पठाञ्च पर 
, "चढ़कर ध्यान ख्गाता दै । संकषंण कारे नाग के फर्णों पर स्थित छ्ष्ण को 
"दिखाते दै जो कि दइस समय कारे मेव पर स्थित इन्द्र की भोति माल्म 
पडतेर्दै। दामोदर नाग को वशम करके हल्लीसकं नामक नृव्य करते ई। 
कालिय अपनी भरखर एवं विषेरी वाखा से सारे संसार को भस्मकर 
 -डाल्ने की धमकी देतादहै किन्तु दामोदर की एक भुजाको तनिक भी 
 । नहीं जला पातः। कालिय दामोदर की प्रथुतासे पराभूत होकर उनका 
। ' चन्दन करता है शौर अन्त र्मे अपनी रानिर्यो के सहित कृष्ण की शरण मं 
 । आता है । कृष्ण क पूष्ने पर यञुना हद्‌ मँ अपने निवास का कारण गरुड़ 
का भय वतकातादै ओर भगवान्‌ से अभय-दान की याचना करता हे । 
दामोदर कहते हँ कि तुम्हारे मस्तकं पर मेरा चरण-चिद्ध देखकर गरड तुर 
छोड देगा । काछिन्दी नद्‌ से वह सपरिवार निकर जाता है । दामोदर नद 
। सें राष्‌ ह्‌ पुष्पो को सभी ग्वारूबारों को देते ईँ ओर गोप-गोपिर्यो को सदा 
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क ।कुष्‌ अभय प्रदान करते हँ । इसी समय भट आक्र महाराज कंस काः 
निमत्रणदेतादहै ओर मथुरा मे होने वारे महाधनु नामक महोत्सवमें 
साथियो के सहित आने की प्रार्थना कर्ता है । भगवान्‌ दामोदर शिरे इण्‌ 
रन्न मुकुट वारे, विखरे वालो वारे ओर ट्टे इषु हार वारे कस को, सिंह 
ज्ञावक की ति गर्वीर हाथी को मारने की भतिज्ञा करते है । 
पोचवां अङ्क 
राजा कंसं अपने इस निश्चय से बड़ा ही प्रसन्न होता है कि वह अत्यन्तः 
पराक्रमी ष्ण ओर बलराम को व्रज से धानुषोत्सव मं सम्मिकित होने के. 
ङिए आने पर उन्हं मल्लशाखा मं योद्धा्ओं से कड़ाकर आज मरवा डाखेगा ॥ , 
वह बारम्बार धरुवसेन से नन्दगोप-कुमार के आगमन को पूता है। भटः 
वसेन बतखाता हे कि दामोदर ओर संकषण ने धोबी से वचर छीन कर 
महावरुज्ाखी उत्पलापीड हाथी के दति को उखाड़ कर उसे मार डाखा+ ` 
अट पुनः बताता है कि अनेक माकार्ओं, अगर, धूप जादि सुरान्धित दर्व्यो 
तथा ध्वजाओं से सजाए हुए राज-पथ से आकर राज-कुर के द्वार पर स्थित 
मदनिका नामक कुन्ना से सुगंधित दन्य खेकरं उसके ऊुब्जात्व को दूर कर , 
दिया । माल्यं के बाजार से पुष्पो को खेकर ओर उन्हे मार कर धनुष- 
शाका की ओर गणु है । पुनः राजाके द्वारा पै जाने पर बतातादहै किं 
धनुषशाला के रक्षक सिंहवरू को मार कर धनुष कै दो इकडे करके इस 
समय सभामण्डप की ओर गये हँ । राजा भट को आज्ञादेता है कि वहः 
चाणूर ओर सुष्टिक को भेजे, यादव-कुमारो से कदे कि वे न्द्र के रिष तैयार 
हो जाप । राजा भवन के उपर जाकर इ्द्र-युद्ध देखता दै । चाणूर जौर 
सु्टिक अपनी-जपनी विशेषताओं को वताते हृषु युद्ध-भूमि पर उतरते हँ ४ 
दामोदर ओर संकर्षण मी आति ह । दामोदर बतलते दै किं जब तक 
कंस कोन मार द, सुक्े सन्तोष नहीं । कृष्ण को देखकर राजा कहता है कि 
इनके द्वारा किए गष उग्र कमं कोई असम्भव नहीं हं । दुन्दुभी-वादन कै 
साथ युद्ध प्रारम्भ होता है भौर चाणूर तथा सुष्टिकं का बध दामोदर जौर वरराम 
कर डारते ई । एकत्रित इई मथुरा की सेना को वसुदेव आकर समन्नाते ई 
{खओौर दामोदर तथा संकर्षण का परिचय देते ह । दोनो उन्ह प्रणाम करते है ॥ 
¢ ति 


; 
"१ २। 
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-वसुदेव उन्हें सदा विजयी होने का आकीरवाद देते ह ओर सदपतरो के पेदा 
-करने से अपने को धन्य मानते है ! वसुदेव भट से कहते दै कि दामोदर की 
` . -आज्ा से महाराज उग्रसेन को कारावास से सुक्त करके तथा अभिषेक करके यर्हौँ 
ला राओ । देवतागण दुन्दुमी वते ओर आका से पुष्पदृष्टि करते हुए 
कंस के निधनकर्ताकी पूजा के रिएि उपस्थित होते ईै। वसुदेव दैस्य- 
विनाशक सर्व॑जित वासुदेव की आ्ञा से उग्रसेन को पुनः राज्य मिल्ने की 
-चोषणा करते ह । उग्रसेन आकर भगवान्‌ की - प्रार्थना करते ई तत्पश्चात्‌ 
नारद कंस के बध के पश्चात्‌ देवताओं की आज्ञा से गन्धवे-अष्सरार्ओ के 
सहित विष्णु की पूजा के किए देवलोक से भूलोक परः आते ह । दामोदर 
¡उनका सत्कार करते है । गन्धवं ओर अप्सरा गाती है । उनकी स्तुति से 
दामोदर ्रसन्न हो जते है ओर अपना परिश्रम सफल जानकर वे देवरोक 
वापस चले जाते हैँ । यही परम्परित भरत-वाक्य के वाद्‌ नाटक समक्ष 


होता दहे, 
"सूल कथानक से अन्तर :-- ६.५1 
प्रस्तुत नाटक को पद्‌ कर यह मास होता है कि कवि ने अपनी काव्य 

-अतिभा, कर्पना एवं मौखिकोद्धावना से पर्याप्त सहायता खेकर इसके कथानक 
का संघटन करिया है । यद्यपि वारुचरित के खोता का अन्तिम निर्णय नहीं 
दिया जा सकता तथापि कष्ण के विषय मेँ प्रचरित किम्बदन्तिर्यो का 
रेखक ऋणी है, इसमे दो मत नहीं । अगाध पानी के द्वारा मागं॒दिए जने ` 
वाटी घटना अभिषेके मी वर्णितदै। प्रेमसागरमें भी इस प्रकार की 
अद्भत घटनाओं की कमी नहीं । इरिवशपुराण तथा अन्य पुरार्णो ममी 
ृष्ण-खीखा का यह्‌ रूप नहीं प्राक्च होता । कोनो के मतानुसार भास-प्रणीत 
` बारुचरिति नाटक पर्या्च प्राचीन है क्योकि इसमे न तो राधा का ही उक्रेख 
ड ओर न श्गारिक प्रसंगो का ही । महाभारत ओर पुरार्णो मे नन्दगोप की 
 शुत्रीका परेसेहीष्टरत होना तथा कृष्ण का सातवाौँ पुत्र होना नदीं वणित 
ड । वास्तव में वे आस्व युत्र थे । 


-श्रमुख विदोषताप 
महाकवि भा प्रणोत सम्पूर्णं नाटक चक्र मँ अनेक समानता है जिससे 
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स्पष्ट होता है कि करेवर ओौर कथावस्तु मं पर्या अन्तर होने पर॒ भी सब में 
एक ही आत्मा अनुस्यूत है । वाख्चरित मे भी वडुत सी घटना स्वाद 
ओर नाटकीय विधान अन्य भास प्रणीत नाटकं के समान है । बाङ्चस्ति 
से पंचराच्र की भोति आमोद्‌-प्रमोद्‌ मय ग्वाखो के ` जीवन की चौकी मिर्ती ` 
है । उनके पर्व, उत्सवो ओर व्योहारो में नाटक ने पर्यास स्वाभाविकता 
खा दी है । इन्द्रमहा ओर धनर्नहा पर्व का उक्छेख आभीर जन-जीवन से 
रेखक का प्रगाढ परिचय चयोतित करताहे । वाख्क दामोदर ओर संकषण 
तथा उत्तेजित सेना पचरात्र के अभिमन्यु की सहज ही याद्‌ दिते ईँ । 
निर्जीव शसो का सजीव रूपमे रंगमंच पर अवतरण दूत वाक्य' ओ 
मी हो चुका है। नारद्‌ का भरादुर्भाव ङं ेसी ही परिस्थितियों मे 
“अविमारकः में हआ हे । प्रस्तुत नाटक म जिस प्रकार कंस के दुर्दिन आने 
पर उनकी राज्य छच्मी उन्हें छोड़कर चरी जाती है ( बाक्चरित २ अक ) 
ठीक उसी प्रकार “अभिषेकः (५; ४, ५, ) में रावणको छोड करचख्काओी 
चटी जाती है । । 


सम्बाद्‌-तस्व की दृशि से भास वड़े सफल रहे है । इनके वाक्य छोटे 
चुस्त, नाटकीय एवं भावपूणं होते है जिसकी म० म० गणपति शाखी ने बडी ९ 
अन्नंसा की है ।१ इनकी भाषा बड़ी ही सरक ओर भवाहमयी है जैसे- 


किस्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभृः। 
असत्‌पुरुषसेवेव दृष्टि्निष्फल्तां गता ॥२ 


उक्त श्छोक की सरक भाषा डा० विटरनित्न द्वारा अशंसित इं ड । 
जरह भावनां गहन या परिस्थिति जटिक हो गई है वरँ कथोपकथन सें विशेष 
गति दृष्टिगोचर होती है । अरिष्टषभ ओौर दामोदर, काछिय ओर दामोद्र, 
चाणूर ओर दामोदर, सुशक ओर संकर्षण आदि के संवाद्‌ इसी प्रकार के ई ॥ 


२. शह श्प ०९३ क लण्टाङरला€ प्ट क 8 फलभार) ग वद 
। कल्छपपााङ़ ९६३86, मोणण) एप्राचप€वे पोण्तेञ जा] ल्व्ओ भृए० ३६९. 
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२. बार चरितम्‌ ( १, १५ ) 


(५२5) 


भाषा की पात्रानुक्ता ओर समं अभिव्यंजना-शक्ति भास की जपनीः 
विन्चेषता है 1 कथोपकथन के वीच पद्य का सम्मिश्रण मणि-काचन-संयोगः 
इजा ह । की-कीं पद्य के छोटे-छोटे के सम्बाद्‌-तघ्व को ओर भी 
अमावोरपाद्क बनाते ई जसे प्रस्तुत नाटक के पंचम अकम संकषण ओर 
दामोदर के सम्वाद्‌ रूप मं आया इजा दसवां श्लोक । 


चाटख्चरित में भी कारु की एकता की कमी खटक्रती है । प्रथम अंक के 

अन्त मं जब वसुदेव कष्ण को नन्दगोप के हार्थो देते हतो रात्रिक 

षयंवसान का वणेन है ओौर तत्पश्चात्‌ वसुदेव जब मथुरा को प्टचते ह तो 
. मथुरावासियों को रात्रि की मोहक निद्रा मे निमञ्न पाते ह । 


आख , की प्रौढ वर्णन-रोी के अनेक काव्यात्मक रूप बारुचरित मे 

। उपरुन्ध होते हे । प्रसाद, ओज एवं माधुयं गुण से युक्त इनके अनेक श्लोक 
` पात्रों के स्वरूप एवं गुर्णो को उद्घाटित करने मे समर्थं है । उपमा, रूपक, 

` यमक जओौर दष्टान्तादि अलंकार कवि को बडे प्रियदः! रान्निके घनान्धकार 
का वर्णन “अविमारकः ओर “चारुदत्तः के अतिरिक्त “वाटचरित' ( 9; १९, 
१६, १९ ) भें बड़ी कठारमकता के साथ हा है । नन्द्‌ गोप के द्वारा किय) 

, गया रात्रि के अन्धकार ओौर नीरवता का बढ़ा ही आरंकारिक वर्णन हज है--. 


दुदिनविनष्टञ्योरस्ना रात्रिरवतंते निमीक्िताकारा । 
संप्रावरतम्रसुक्षा नीरुनिवसना यथा गोपी ॥ 


इसमें चन्द्रमा के मेषाच्ुनन होने से रात्रि के अन्धकार की उपमा नीरे 
खो मे अपने को दैक कर सोई इई गोपी से दी गई है। भासने अधिकांश 
उपमान के रूप मे मन्द्र, (9; ६, १४, ४; ११ ) मेर ( २; &, ) अञ्ञन- 
। पवत (३; १४ ), गिरि (३; ५) तथा जलनिधि (५; १२) अम्भोदं 
(४ ७ ) मेघ पर स्थितं इन्द्र, कार्तिकेय ( २; २२) शक्तिधर (र; २३) 
आदि का प्रयोग कियाद) वसुदेव के हार्थो म नवजात शिश्यको सौपकर 
अन्तःपुर में जाती हुईं देवकी के वर्णन मँ-- 


¢ 


हृदयेनेह ` तश्रङघा  भूतेव गच्छंति । 
यथा नभसि तोये च चन्द्रलेखा द्विधा कता ॥ 


रै 


( ३> ) 


ज्ञोकाता देवकी की उपमाः चन्द्रमा से करके कवि आन्तरिक  भार्वो को 

परिस्थिति ऊ अनुकल परिवर्तित करने मे समर्थ हो सका हे 1 
` ` महाकवि भाख भयभीत `गोपिरयो का -रूप-चिच्रण वड़े ही मनोवेत्तानिक 

ढंग से कर सेः ई । उनके अनुभाव आर शारीरिक चेष्टार्जं का वणेन 
पाठक के समक्न गोपि्यो के, अकत भोरेपन का रेन्दरिय चद्ध-चिनत्र उपस्थित 
करता हे-- - । 
| एता मत्तचकोरशावनयनाः प्रोद्धिन्नकम्रस्तनाः ५ 
कान्ताः प्रस्फुरिताधरोष्टरुचयो विखस्तकेशातरजः 1 ` 
सभ्श्रान्तां गितोत्तरीयवसनाखासाङुरुग्याहता- 
स्त्रस्ता मामनुयान्ति पन्नगपति दृष्ट्वेव गोपाङ्गनाः ॥ ' 

प्रथम पंक्ति मे मत्तचकोरशावनयनाः', श्रोद्धिन्नकम्रस्तनाः एवं “कान्ताः 
्र्फुरिताधरोष्टरुचयः' गोप कुमारि के सौन्दयं, यौवन एवं कान्ति का योतक 
हे तो 'वि्स्तकेदाखंजः', "सम्भ्रान्ताः, शगलितोत्तरीयवसना५, “त्रासाङुरग्या- 
हृताः एवं श्रस्ता मोसनुयान्ति* आदि से उनकी भयभीत मनःस्थिति की 
समर्थं अभिव्यञ्जना होती है । 


चरिच्र-चिच्रण 
प्रस्तुत नाटक में कुरु २६ पुरुष पात्र. ओर १० से अधिक खी पाच्रह। 
किन्तु इनमे से दामोदर, वसुदेव, कख, नन्दगोप, -संकषंण जौर देवकी प्रसुख 
चचस्त्र दै । प्रस्तुत नाटक के नाम के अनुसार इसके नायक ` द्रष्ण ही टहरते 
है । उप्रनायक के रूपमे संकषण ओर खरु नायक के रूपमे कंस को किया 
जा सकता ह । 


दामोदर :- 


भगवान्‌ कृष्ण या दामोद्र को बह्म का सोलह करार्थो से युक्त अवतार 
माना गया ह ।› नर विग्रह मे भगवान्‌ का यह अवतरण 'भीतानामभयं 
दातः, तथा दानवानां वधार्थाय होता. है ` अतएव `दामोदर ` विन्यादिभ्य नायक 
इए। इनकी जनन्त. शक्ति, अलौकिक सौन्दयं पव अद्भत पराकम कां दिग्देन 
१. कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । (४.9; } (> 
३ बा० चठ भू 


+ 
1 


( 2९ }) 

अनेकं स्थानो पर होता है । महष नारद ने ` जपनी स्त॒ति में इनके रूप, 
शक्ति ओर गुण की अकंखा की है 19 दामोदर की उत्पत्ति से ही अनेक 
अलौकिकं 'चरना्‌ घटित होती ई `तथा सुत इति छतसंक्ञा कसशद्युं वहन्ती" से 
फलनमासि की ओर संकेत होता है । वसुदेव ओौर नन्दगोपं इनके विरोष 
गुरुत्व का अनुभवे करते ईह जौरं “गिरिमिव मन्दरं"? के द्वारा इसकी वारम्बार 
पुष्टि मी इई हे । वृतीय अंक के प्रारम्भ से प्रवेश्चक के रूपमे कृष्ण के वाल- 
चरित का विवरण बृद्ध्‌.मोपारुक ` उपस्थित करता हे 1; ःरसणीय गोपांगनार्जं 
ओर प्रमुदित गोपमारो के. साथ हन्ञीसक चरस्य मे: रत्‌ ¡दामोदर जव संहार- 
मूतिं अरिषटषभ के. आने-की.- सूचना पाते हे ¦ तो'उससेअकेरे ही निपटने के 
किए परिकरबद्ध हो, जाते द 1. अरिष्टष॑भ भी; बारुक के अद्भत साहस ओर 
पराक्रम को देखकर अभिभूत हो जाता डे 1 कृष्ण. भी -निः शख ही उससे: टडने 
को प्रस्तुत होते दै। 

भोखी गोप ऊमारिकार्ओ- -को) ¦ वालङरष्ण-के-; अदधत पराक्रम ¦ परं सहसा 
विश्वास नहीं होता.।. वे . इन्दं वार-वार कालिन्दी मे ` कदने {से मनाः -करती ह 
किन्तु उनके प्रवेश करते ही प्रचण्ड नाग॒शक्रित होकर. इन्द. नसस्कार करता 
ड । दामोदर उसके गवं को खवं करके शीघ्र ही यञ्ुना नद्‌ को आपदूरहित 
कर देते है। दामोदर मधुरा नगरी मे जाकर अपनी अद्भुत शक्ति एवं 
अलौक्रिक पराक्रम का परिचय दैते हैँ 1 भट महाराज कंस के सम्मुख शतु के 
रूपमे उपस्थित होने वाके कृष्ण का वड़ा ही प्रमावपूरणं वर्णन करतो है-- 
 "(जलपू्णै मेघसमूह की आं ति श्याम वर्ण वारे, पीठे. वख को धारण 
किषु इष्‌, पुत्पमालाओं जौर मयूर-पंखो से अद्यत वेध वनाए इए, वृद्ध 
विश्या नेत्रो वारे वर्राम के साथ य्ह ( साक्तात्‌ ) ग्स्यु ही उत्पन्न हो 
गया है ।*2 


इस प्रकार हम देखते है कि दामोद्र का प्रभाव सर्वाति्ायी है । . 
वसुदेव :- 

कवि ने वसुदेव का चित्रण मानवीय भूमिका पर कियादहे। वे विष्णु के 
अवतार से आश्वस्त देवकी की दयनीय मूर्तिं को देखकर वित ओर उसके 
१. ( १ ६-८ ) २.( १५६, १४) ३. बाख्चरित (५३) . ` १,(सद्-८) र-(सदर्रनर ` इज्ल्वस्ति (दहर) 


(= 9, 


( इर ) 


कहने पर अर्धरात्रि की नीरवता भौर भयानकता मे मधुराः सेः बाहर सुरद्ितः 
स्थान पर बालक को - छोड आने के -ङिएु प्रस्तुतः होते ईै। क्रूरः विधि 
व्रिधान से विवशा होकर छुः पुत्रों के निधन से. शोकातं देवकी. के प्रति वे; स्पष्ट 
रूप में कह देते ह कि-- 

राइ के मुख मं स्थित इस चन्द्र को क्या देखना-चादहिषए १ `यद्यपि तुम्हारे 
किए यह सुदशंन है पर कसः इसका स्यु बनेगा.1१ ` वे-वाकक की ` गुरूता काः 
अनुभव करते हुए उसे गर्भ में धारण करने वाटी खी के धेयं की  भरशेसा 
करते हँ । देवकी के मन्द्‌ भाग्य ओर दयनीय स्थिति पर उन -तरस आतीः 
है । कठिन परिस्थितिर्यो मेँ भी वे अपना-साहस नहीं छोडते . जौर वर्षा कीः 
भरी हुई, आह ओर अुजंगों से व्याक्च यसुना को अपनी सुजार्ओ सेः ही षार 
करने को प्रस्तुत होते है ।  उन्दं अपने भाग्य ओर विधि के विधान पर पूर्ण 
विश्वास है। नन्द्‌ गोप को अपने विरोष रूप-गुण से सम्पन्न बाख्क.को ` देकर 
वसुदेव यादव ऊरू के . इस अवशिष्ट वीज के. धरोहर की रक्ता के. किण्‌-उनसे 
भरा्थना करते द । प्रथम जक के वाद्‌. वसुदेव का दछन पचम अंक के उत्तरां 
मेहोताहे। वहीं पर इनके स्याग दया एवं - मानबोचित उदारता का. पुरा 
परिचय. मिक्ता है । दामोदर ओर संकषण का परिचय देकर वे अपने. को धन्यं 
मानते ई । चिरकारू सेः दुखित ओौर. परताडित पापी, कंस के पिता-को पुनः 
उनका राज्य ङौटाकरः अद्भुत स्याग का.उदाहरण अस्तुतः किया है। `ऋरर कंस ने 
भी इन्दं ध्मशोरु ओर सत्यवादी कहा है जो इनके चरित्र की ¦ सच्ची 
विदोषता हे । 
कंस- । 

द्वितीय अंक मे भयभीत ओौर भविष्य के भ्रति शकित राजा कंसं हमारे 
सम्मुख आता है । उसे अपने पौरष परं गवं ओर दद आत्मविश्वास है ।२ 
वह भयंकर -शाप को देख कर भी डरता नदीं । जव वह उसके हृद्य में 
भ्वेश करने को उद्यत होताहै तो कंस इसे उसकी एक असम्भव प्रार्थनौ 
मानतां है । अपदाकुन के होने का कारण कंचुकी के सुख से भगवान का 


~~ 


जन्म सुनकर वह उनका पता र्गाता है ओर वादुरमे देवकी को ही र्ड्की 
~~ `` = ~~~ ~ 


१. बाल्चरित (१; &१) ` ` २, बाल्चरित (२5३) 


( इङ ) 
इड है ` रेखाः जानकर ` उसे आश्चयं ` होता दै। वसुदैव "्यथेपि 'दुखिते ओरं 
भरतादित देः फिर भी असत्यः नहीं वोरेगा ` पेखा उसे चद विश्वास हे । किन्तु 
वसुदेव के आदिक अव्य ने भी उसकी इस धारणा को अन्यथा नहीं किया । 
कंस देवकी की प्रार्थना पर भी कन्या-वध को प्रस्तुत हो' जाता है । अनेक 
दानवो के विनाश क वादः उसे दामोदर की अलौकिक शक्ति पर विश्वास हो 
जाता है जौरं वह कहता हे कि-- ` 
मदमत्त गजराज की भति गम्भीरं एवं सविकासं गति वारे दृद स्कन्ध, 
अजा ओर मसर तथा विस्तृत वक्षःस्थल वारे, शोभा से युक्त, कष्ण वणं के 
इस दामोदर के पहरे सुने हुए चरित्र आश्व्यजनक ( ले ) नहीं ह किन्तु यह 
तीनो रोको को परिवर्तित करने मेँ समर्थं ह ।१ 
" बह रुङित गम्भीर आति वारे बलराम की भी प्रशंसा ही करता है ।२ 
नन्दगोप :-- ` ` ` 
नन्दगोप अपनी नवजात पुरी के शव को वहन करता हुआ रंगमंच पर 
ओता है । इसका ` विलाप वडा रही स्वाभाविक भौर हदय-विदारक हे । 
सोमान्य प्राकृतभाषी गोपं होने पर भी उसकी भाषा समथं ओर भावात्मक 
है। वादर्छोसे चन्द्र के ढकने पर नीरव रात्रि की उपमां नीरू निवंसना 
गोपी के साथ देना इसकी असाधारण सुक्ल का योतक है । यह एक भीर ओौर 
हकाल गोप के रूपमे चित्रित करिया गयाहै। उसमे हीनता की मन्थि 
सव॑दा विद्यमान हे । वह स्वयं कहता है कि मेरा बर दुषटसे दुष्ट वैरुको 
वश्य में करने ओर वतं्नोसे दी गाडी को कीचड़ से निकालने तकं दही 
सीमित है । वसुदेव के पूछने पर वह ऊुमारके टिए कहता है कि-इसे घृरे 
आभीर गरामम दूष पीने; दही ओर: मक्खन खाने तथा खीर ओौरं महा 


खाने की पूरी स्वतन्त्रतारहेगी । य्ह तक कि गोप वस्ती भं यह-वारक 
स्वामी बनकर रहेगा 1 


संकषंणः 
संकषण का कोई अलग ज्यक्तिस्व हमारे सामने नहीं आता-। ये दामोदर 
के सहायक रूपमे ही आते फिर. भी. इनका रूप-सौन्दयं जौर बर 


१. बाल्चरित (५; <); ~`, :२. बाङचरित ( ५; ९ ) ` 


( ३४ ) 


ग्रभावक्ञाछी हे । मुष्टिक को मारने की द्‌ प्रति्ञा करके जव ये कस के सम्मुख 
आति ड तो वह इनसे प्रभावित हुए विना नहीं रहता । इनको छृष्ण की अतु 
क्ति पर सबसे अधिक विश्वास था: 7; 
देवकी - 

देवकी का चित्रण एक पुत्रवत्सला माता के. खूप मेँ इआ है । वह 
प्रारम्भं ही एक ओर तो . अपने होनहार बालक की ओर देखती है षर 
दूसरी ओर जब कंस की ऋूरता को सोचती है तो उसे अपना ही भाग्य-दोष 
दिखाई देता हे । वसुदेव उसके अनेक गणो की भूरि-मूरि प्रशंसा करते हें । 
उसकी पुत्रःत्सरता सीमा-रहित है । वह अपने पुत्र को सुरक्षित स्थान पर 
पद्कचाने ॐ लिए उस्सुक है किन्तु उसका मात्‌-हदय रिश्यु को सहज ही अरग 
नहीं होने देता ओर वह कह उरती. है- 

देवकी--आर्यपुत्र ! सँ इसे नजर भर कर देखना चाहती हँ १ वह अपने 
वच्चे के वारे मं कभी भी अमंगरू नहीं सुनना चाहती । उसे विश्वास है किं 
कंस उसके इस वच्चे की सख्व्यु का कारण नहीं हो सकता । अपनी गोद के 
दैसते-खेरते चः वर्चो की ह्या देखकर उसका हृद्य केसे न विदीर्ण होता । 
भाग्यवज्ञ प्राप्त इई बेचारी नन्दीं सी वच्ची के प्रति भी जब वह दया न उरपन्न 
करा सकीतो उसे कितनी. रलानि. ` होगी इसका अनुमान वसुदेव के 
निम्नलिखित वाक्य से हो सकता है-- 

शौरसेनी-पुत्र, तपस्विनी देवकी की प्रार्थना स्वीकार कर छो । कडकि्यो 
मे खियों का अधिक स्नेह होता है ।२ 

उपयंक्त पात्रों के अतिरिक्तजो पात्र उनका नारकमे कोद प्रमुख 


स्थान नहीं है अतएव उनके चरित्र-चिच्रण की कोई आवश्यकतां नहीं 
प्रतीत होती । 


१, देवङी- आयं पुत्र !. इच्छामि तावदेनं सुदृष्टं कतुम्‌ । 
> २. शौरसेनी मातः । क्रियतां -त९स्विन्या देवक्या वाक्यम्‌.। दारिकासु लोणामधिकतरः 
स्नेहो भवति।। 7: | £ -बाल्चरित (२ अंक) 


५ 


अगणितपरि 
अणुदिजम 
अतः प्रविश्य 
अनन्तवीयं 
अपीदं शण 
अप्रकाशा हव 
अभिनवकम 
अयं हि घसत 
अहं गगन 
अहं सुपर्णो ` 
अह हि नीरः. 
श हि नीः 


इमां नदीं 
इमां सागर 
एकांशपतितो 
एताः प्रफुल्ल 
एता मत्तचकोर 


॥ ोकालुकमणिका 


अङ्काः शोकाः | 
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कौमोदकी ना 
क्रोधेन नश्य 
चीणेषु देवासुर 
गिरितटकरि 
गोब्राह्मणाद्‌ 
गोवधंनोद्ध 
चवक्रशाङ्गंगदा 
चक्रोऽस्मि कृष्ण 
चतुस्सागरपं 
चिरोपरोध 
जाने निस्यं व 
व्येष्ठोऽयं मम 
तमसा संचरते 
तमापत्तन्तु 
तीचगागरं शूल 
दामोदरोऽयम्‌ 
दारिकावा 
द्ारिकेयं स्ता 
दुदिणविणद 
दुततुरगरथे 

न चाह चिरस 
नदन्ति सुरत्‌ 
नन्दकोऽह नमे 
नारायण ! नमस्ते 
नारायणाय 


निरस्यं काटि 
निष्पङ्डिब्यार 
पतस्यसौ पुष्प 
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परिष्वजामि गादं 
प्रथमसुतविना 
श्रञ्रष्टरलमङु 
प्रविश्य रङ्गं कत 
श्रहृष्टो यदिमे 
भ्राप्षोऽस्मि तिष्ठ 
मच्छिः परा मम 
भूतं नभस्तछ 
आमति नभसि 
मधूकस्य ऋषेः 
मनोजवो मारुत 
मम पादेन ना 


मयेषु जन्म वि ` 


यन्न यत्न वयं . 
यदस्मि भवतः ` 
. यन्मेदिनी भ्रच 
यस्मान्न र्षि 
रक्तेवेसुकडि 
रद्रो वायं म 
रोषेण धूमायति 
र्ङ्कोपमं मम 
: छिम्पतीव त 
खोकानामम 
रोकारोकम 
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| -गोहमयमुद्ि 
विध्वस्तमीनम 
निन्यमन्द्र 
विषद्हना्ि 
विखतरूधिर 
विस्तीणरोहि 
शङ्कखीरवपुः 
शङ्खोऽहमस्मि 
शाङ्गोऽस्मि वि 
शम्भ निशम्भं 
शूोऽस्मि भूत 


श्ङ्गाप्रकोटि. ~. 
शमज्ञानमध्या- 


श्रीमान्‌ मदाः . 
श्रीमानिमां कन 
श्ुस्वा जे विषु 
षण्णां सुतानां 
सारवान्‌ खल्व 
सितेतरासुभ्न ¦ 


सौबणंङान्ततर 


स्मरतापि भयं 
इङ्कारशब्देन 
हृदयेनेह तन्ना 
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-पाच-परिचय 


(णर कं 


पुरुष पत्र 
नारद ' : देवप ट : कंस क] नौकर (शरवसेन 
वसुदेव : कृष्ण का पिता कचुकी : »  „ (बालाक्रि) 
नन्दगोप : वघुदेव कामितव्रः शाप ‡ शपका अधिष्ठातृदेव 
गोकुलाध्यक्ष सब : रक्षा करने वाले पुरषः 
उग्रसेन : कंस का पिता कुंडोद्र : कात्यायनी के नौकर 
दामोदर ; ओङृष्ण, वघदेवके पुत्र श्रू ११ ११: 
संकषण : वल्देव, + ## नीक ४ ४ 
` गरुड : विष्णु को वाहन मनोजव : < 
चक्र, शाङ्ग, शङ्क, नन्दक : बद्ध गोपारुकः गाङा 
। मगवान के हथियार दामक र 

राज्ञा : कंस : मथुरां का राजा अरिष्टषंभ : भुर विशेष 

चाणूर : कंसकेञाधित पहलवान काल्य : यमुनानिवासी 
सकि  :» ¡ ५. महानाग 

स्री पात्र 
देवकी ‡ श्रीङ्ृष्ण कौ मता राजश्री : राज्य की देवता 
श्रतिहारी : देवकी की दारपाल्क्रा प्रतिहारी : कंसकी दारपालिक्ा ॥ 
धात्री : मायादारिका की मधुक्ररिका 
उपमाता 
सव : चण्डा युवतिं भवहारी : कंस की द्वारपालकः 
कात्यायनी : देवी १५/५५ 
: धोष इन्दर ग्वाडिनि कोमोद्की : मग्वान्‌ की गदा 


भासनारकचक्रे 


बाटखचरितम्‌ 


श्रकाश्' संस्छृत-दिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 
न= 
प्रथमोऽङ्कः 
। ( नान्यन्ते ततः प्रविशति सृच्रधारः। ) 
` सत्रधारः- 


शङ्कक्षीरवपुः पुरा छृतयुगे नाम्ना तु नारायण- 
खेतायां ज्ञिपदार्पिततिभुवनो विष्णुः खुबणेधभः 


महाकविर्भासो बालचरितन्नाम नाटकं परिचिकीषुस्तस्य निर्विष्नपरिसमाप्त्यथं 
माशीरवादात्मकं मंगल्माचरति-शंखक्षीरवपुरिति । 

पुरा = कदाचित्‌ प्राचीनकाले। कृतयुगे = कृतं सत्यन्नाम च तदू युगं 
तस्मिन्‌- सत्ययुगे शङ्खक्षौरवपुः- शंख इव = कम्बुरिव क्षीरम्‌ इव = दुर्धम्‌ इव 
वपुः शरीरं यस्य॒ सः नाम्ना = श्रभिधया तु नारायणः नरस्यायं नारः, स 
एव श्रयनं = स्यानं यस्य खः रापो नारा इति प्रोक्ता अयनं स्थानमुच्यते । 
नारायण इति ख्यातिरित्यायभियुक्तोक्तेः ॥ तत्रायं = त्रेतायुगे  खवणप्रभः = 
सवर्णस्य = दाटकस्य ` प्रभा = कान्तिरिव अभा यस्य॒ सः-का्चनच्छविः “शोभा- 
कान्ति्युतिश्छविरिःत्यमरः 1 त्रिपदारपितत्रिथुवनः-- त्रिपदा = पादत्रयेण अर्पितं = ` 
दत्तं त्रिथुवनं = लोकत्रयं येन स विष्णुः व्यापकः ( वेवेष्टि व्याप्नोतीति विष्णुः ) = 


पके सतयुग मँ जो शंख लौर दृधके समान नारायण नाम से प्रसिद्धये, तरे 
युग में छन्दन की कान्ति वाङ जिस विष्णु ( वामन ) ने तीन पादक्रमो ( भगो) 


र्‌ बालचरितम्‌ 
^^ ^~ 


दु्बाश्यामनिभः स रावणवधे रामो युगे द्वापरे 
नित्यं योऽञ्जनसन्निमः कलियुगे वः पातु दामोदरः ॥ १॥ 
एबमायेमिश्रान्‌ विज्ञापयामि । अये किन्तु खलु मयि विज्ञापनव्यग्र 
शाब्द इव श्रयते । अङ्ग ! पश्यामि । 
( नेपथ्ये ) 


^ ^^ +^" ^^ ^-^ 


अहं गगनसच्छारी । 
सूत्रधारः- मवतु विज्ञातम्‌ । 


पतत्यसौ पुष्पमयी च वृष्िनैदन्ति तूर्याणि च देवतानाम्‌ । 


परमेश्वरः श्रासीत्‌ स एव द्वापरे-एतन्नामके युगे = काले दूर्वाश्यामनिभः = 
दूवाश्यामसदशः रावणबधे = दशशीषेविनाे रामः = दाशरयिनाम्ना प्रसिद्धः 
रासीत्‌ । यः = परमेश्वरः कलियुगे = कलिकाले श्रज्ञनसन्निभः = अज्ञनेन = कन- 
लेन सन्निभः = सदृशः सः दामोदरः-दाम = रज्जुरुदरे = कटिप्रदेशे यस्य 
खः कृष्णः वः = युष्मान्‌ श्रोतुन्‌ समासदः नित्यं = सवेदा पातु = रक्षतु । 
नामभेदेन एक एव परमेश्वरः युगचतुध्ये युष्मान्‌ रक्षतु इति भावः ॥ १ ॥ 

गगने.= श्रा काशे संचरितुं शौरमस्य, व्योमचारीति भावः । 

रसौ = पुरोवर्तिनी पुष्पमयी =छमनोमयी इ्िः=वर्षणं पतति-खात्‌ पृष्यवरषटिम- 
वतीति भावः । देवतानां = सुराणाम्‌ तूर्याणि = दुन्दुभयः नदन्ति = नादं कुबेन्ति 


से तीनां छोकों को नाप ख्ियाथा, द्वापर मं दुर्बां के समान श्यामक जिरः 
रामचन्द्र ने रावण का वध क्रिया, ओर जो दामोदर कछियुग मे अञ्जन क समान 
कृष्ण शरीर वारे है वे सव॑दा तुम रोगों ( नाटक सुनने ओौर देखने वालो ) कं 
त्ता करें ॥ १॥ 

मँ आप महानुभावो को सूचित करत हँ । अरे, मेरे सूचना देने में ञ्यट्‌ 

होने पर यह कैसा शब्द्‌ सुनाई पढत्ता दै ! अच्छा, देखता हँ । 
नेषथ्य में) 

में आकाशा में घूमने वाला दं । 

सूत्रधार-- अच्छा, समश्च गया । 

यह ( आकाश से › पुष्पवृष्टि हो रदी है । देवतार्भो की भेरी बज रही दै । 


। 


| 


प्रथमोऽङ्कः ३ 


दष्टं दरि चष्णिकुले प्रखूतमभ्यागतो नारद्‌ एष तूणम्‌॥ २॥ 
( निष्कान्तः । ) 
स्थापना 
( ततः भ्रविशति नारदः । ) 
नारदः- | 
अदं गगनसश्चारी षु लोकेषु विश्चुतः। 
८ ब्रह्मलोकादिह प्राप्तो नारदः कलदभ्रियः ॥ ३॥ 

ञोः 


क्षीणेषु देवाखरविग्रहेषु नित्य प्रान्ते न रमेऽन्तरिश्चे । 


उष्णिकुले = वृष्णीनाम्‌ यादवानां कुलं वंशस्तस्मिन्‌ प्रसृतं =: ्रादुभतं हरिं = विष्णं 


द्रष्टुम्‌ = शचवलोकयितुम्‌ एषः=अागन्ता नारदः = नारं ज्ञानं ददातीति एतन्नामकः 


देवर्षिः तूर्णं = शीघ्रम्‌ श्रभ्यागतः = समायातः । इति मया ज्ञातम्‌ ॥ २ ॥ 


शं = देवर्षिः गगनसच्चारी--गगने = नाकाशे सच्चरितुं=गन्तुं शीलमस्य 
च्योमयायी त्रिषु लोकेषु = त्रिभुवने लोकस्तु भुवने जने ।' अमरः । विश्रुतः = 
प्रसिद्धः कलदश्रियः--कलहः= विग्रहः प्रियः=रचिकरः यस्य सः नारदः=एतन्नामकः 
ऋषिः ब्रह्मलोकात्‌ - ब्रह्मणः लोकप्तस्मात्‌ = परमेष्टिखकाशात्‌ इह = स्मिन्‌ 
स्याने प्राप्तः=समागतः ॥ २ ॥ 

देवर्षिः स्वाभिप्रायं प्रकय्यति--शीरोष्विति । देवासरविप्रदेषु-देवाश्च अ. 
-राश्च तेषां विग्रहाः = कलहाः तेषु = सुरासुरकलरदेषु क्षीणेषु = नष्टेषु नित्यप्रशान्ते= 


उष्णिङ्करू मे उत्पन्न हए शरी कृष्ण के दशान की इच्छा से नारद्‌ जी शीश्रतापवक 
आ रहे हे॥२॥ 
( चखा जाता है । ) 
स्थापना 
( तत्पश्चात्‌ नारद आति हं । ) 
नारदम अन्तरि मे घूमनेबाखा, तीनों रोको मे प्रसिद्ध, करहप्रिय नारद्‌ 
अह्यरोक से यर्हौँ जा परहा हूं ॥३॥ 
अरे ! - 
` देवताओं जौर राकर्खो में कलह के नष्टपराय होने से सव॑दा श।न्त अन्तरिक्त में 


बालचरितम्‌ 
^-^ ~^ ^ ^-^ प 
अहं दि वेदाभ्ययनान्तरेषु तन्त्रीश्च वराणि च घट्यामि ॥ ७1 
अपि चः 
भक्किः परा मम पितामहभाषितेखु 
सवोणि मे बड्धुमतानि तपोवनानि । 
सत्यं वीमि करजाग्रहता च वीणा 
वैराणि भीमकठिनाः कलहाः प्रिया मे ॥ ५॥ 
तद्‌ भगवन्तं लोकादिमनिधनमन्ययं `लोकदितार्थे कंसवधार्थ 
वृष्णिकुले प्रसूतं नारायणं द्षटुमिहागतोऽस्मि । अये, इयसतव्रमवती 


शाश्वतप्रशमोपेते अन्तरित्ते=गगने ( श्रं ) न रमे = रमणं कतुम्‌. ्रसक्तोस्मि. ¢ 
हं हि = नारदः वेदाभ्ययनान्तरेषु= वेदस्याध्ययनं तस्य श्न्तराणि तेषु = वेदाध्य- 
यनान्तरकालेषु तन्त्रीश्च = महतीवीणाऽयःसूत्राणि वैराणि = कलहान्‌ च घदयामि= 
संयोजयामि ॥ ४ ॥ 
देवर्षिः पुनरपि स्वस्वभावं वर्णयति-मक्तिरिति । मम = नारदस्य पितामहस्य 
= ब्रह्मणः भाषितानि = कुपितानि “रपितं भाषितं वचनं वचः ।` अमरः । तेषु- 
परमेष्टिवचनेषु परा = उक्कृष्टा भक्तिः = शरद्धा वतत इति शेषः । मे = मम सर्वाणि 
` = श्रशोषाणि तपोवनानि-तपसः = तपशर्यायाः वनानि = विपिनानि तानि तपः 
काननानि बहुमतानि = अ्रतिखम्मतानि । (श्रं) सत्यम्‌ = ऋतं ब्रवीमि = कथयामि 
करजाग्रः-करेजातः करजः तस्य श्ग्रः तेन = नखाग्रेण हता ताडिता वीणा = 
महती नाम्नी वैराणि = देषाः मीमकटिनाः=अत्यन्तकठिनाः कलहाः = विग्रहाः मे 
मम नारदस्य प्रियाः = प्रीतिकराः सन्तीति शेषः ॥ ५॥ 


मनै नहीं रमण करता । मैं वेदाध्ययन के मध्य वीणाका वादन भौर कलह कीः 
खष्टिमीकरतार्हू॥४॥ 

घौर भी, 

मेरी पितामह के वचनो म परम भक्तिहै। सव तपोवन मेरे चिण्‌ सम्मान 
करने के योग्य ई । मेँ सस्य कहत हू कि उगलिर्यो से छेदी गई वीणा जौर कठिन 
से कठिन वैर तथा कठकह मक्षे प्रिय ह ॥ ५॥ ? 1 । 

कोको के आदि, भमर, अग्यय, रोकटित्त के लिए कंस को मारने के ण्‌ 
इृष्णिुल मे उतपन्न भगवान्‌ नारायण को देखने के ट्ष भाया ह| अरे, यह 
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नन ^^ ^^ ^ ^^ ^^ 
देवकी । मायया शि्युतरसुपागतं त्रिलोकेश्वरं भगृह्य बसुदेवेन सह शनेः 
स्वगदान्निष्करामति । येषा, 
लोकानामभयकर गुर खराणां 
दैत्यानां निधनकर रथाङ्गपाणिप्‌ । 
शोकाती चदिवदना निशि पञ्चान्ता 
बाहुभ्यां गिरिमिव मन्द्र बहन्ती ॥ ६ ॥ 
रष भगवान्‌ नारायणः, 
अनन्तवीयेः कमलायताक्षः सुरेन्द्रनाथोऽसुरवी्ंहन्ता । , 


नारदः देवकीं दष्ट्वा तामुपवणेयति--लोकानामिति । 
लोकानां = त्रयाणां यवनानाम्‌ अभयकरम्‌- करोतीति करः, अभयस्य करः, 
त्म्‌-भयहर्तारं खराणां गुरम्‌-श्रे्ठम्‌ रश्चकमिति शेषः । दैत्यानां =दानवानां निधनकरं 
= करोतीति करः निधनस्य करः तं, रथाङ्गपाणि रथस्याङ्गं = चक्रं पाणौ करे 
यस्य तम्‌ = चक्रिणं श्रीकृष्णं शोकार्ता -शोकेन = दुःखेन आर्ता=पीडिता शशिवदना 
शशीः = चन्द्र इव वदनं = सुखं यस्याः सा = चन्द्रमुखी प्रशान्ता = स्थिरा निशि 
= रात्रौ मन्दरं गिरिभिव = एतन्नामकमचलमिव बाहुभ्यां = कराभ्यां बहन्ती = 

धारयन्ती एषा देवकी गरहा्िष्कामतीति भावः ॥ & ॥ 

भगवन्तं दवा तं बणंयति नारदः-अनन्तवी्येति । एषः=भगवान्‌ अनन्तवीयेः- 
अनन्तं वीर्यं = पराक्रमो यस्य सः = अपरिमितपराक्रमः कमलायताक्षः-कमले इव 
श्यायते अक्षिणी यस्य सः = पद्मनेत्रः सुरेच्धनाथः-सुरेषिन्द्रः तस्य नाथः = 


गवती देवकी ह । माया से शिशुरूप को भ्रा त्रिमुवनपति को; ङेकर वसुदेव के 
साय धीरे-धीरे भपने घर से निकर रही है । 

यह जो, । 

श्ोकसं तप्त चन्द्रुबदनी सरे संसार को अभय प्रदान करने वारे, देवता के 
गुड ओर दानर्वो को विनाञ्ञ करने वाले चक्रधर को, रान्निके सन्ने मं अपनी 
जाओ से मन्द्राचकरू की तरह धारण किए जा रहीहे॥&६॥ 

यह भगवान्‌ नारायण ई । । 

इनकी शक्ति का अन्त नहीं, कमरुूदृरु के समान इनङे नेन्न विज्ञारुहै। ये 


(= बालचरितम्‌ 


^^ ^^ @> ८ 
चिलोककेतुजंगतश्च कतौ भती जनानां पुरषः पुराणः ॥ ७ ॥ 
हन्तेतदुसपन्नं कलस्य मूलम्‌ । यावदहमपि भगवन्तं नारायणं 

्रदक्चिणीक्रत्य बद्यलोकमेव यास्यामि । नमो भगवते जैलोक्यकारणाय । 

नारायणाय नरलोकपरायणाय 

लोकाननाय कमलामललोचनाय । 
रामाय रावणविरोचनपातनाय 

चौराय वीयंनिल्लयाय नमो वराय ॥ ८॥ 


(+ # + 


^^ 


अमरस्वामी श्रसरवीर्यदन्ता-श्रसुराणां वी तस्य हन्तीति इन्ता = देत्यबलविवातो 
त्रिलोककेतुः = त्रयाणां लोकानां केत॒रिव=लोकच्रयपताकेव जगतश्च कर्ता=संसार- 
स्य च कर्ता=विधाता जनानां = लोकानाम्‌ भर्ता=पालकः पुराणः = सनातनः पुरुषः 
पुरुषविशेषः, एष नारायणः श्स्तीति शेषः ॥ ७ ॥ 

नारदः भगवन्तं नारायणं स्तौति-नारायणायेति । नारायणाय = त्रिविक्रमाय 
श्रथ च नरावताराय नरलोकपरायणाय-नरखोको मनुष्यलोकः अन्यत्र च जल- 
रोकः परम्‌ उक्कृष्टम्‌ श्रयनं = स्थानं यस्य तस्मे लोकाननाय-लोकः = भुवनम्‌ 
आननं = सुखं यस्य तस्मे = युवनमुखाय कमलामल० कमले = पञ्चे इव शमले = 
स्वच्छे लोचने = नेत्रे यस्य तस्मै रावणविरोचनपातनाय-रावणतस्य = दशाननस्य 
विरोचनस्य = एतन्नामकदानवस्य च पातनं = निधनकारणम्‌ तस्मे, वीराय = 
पराक्रमिरो वरायन्रेष्ठाय वीयनिल्याय वीरय = शौ तस्य निरयः = स्थानं तस्मै 
रामाय = दाशरथये नमः = प्रह्णीभावः, श्रस्तिविति शेषः | ८ ॥ 


देवतार्ओं के भी अधिदेव ई ओर रासो की शक्ति के नाशक ईै। तीनों रोर्को कीः 
पताका है, संसार के कर्ता है, प्राणिमात्र के पोषक शौर पुराणपुरुष है ॥ ७॥ 

अहा, यह कह का कारण उस्पन्न हो गया । तब तङ मेँ भगवान नारायण 
की प्रदक्षिणा करके ब्रह्मलोक को चरा जाऊंगा । भगवान तीर्न रोको के जादि. ` 
कारणं को नमस्कार है। 

नरावतार, अथवा दीरश्ञायी मानव खोक ही जिनका उल्छरष्ट स्थान है अथव 
मानव लोक क दिष्‌ परम प्रात्य, भुवनसुख, कमल्वत्‌ स्वच्छ नेत्रो वारे, रावण 
का नाक् करने वारे, बरु के आगार, श्रेष्ठ बलवान राम को नमस्कार हे॥ ८॥ 


| 
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॥ ^-^ ^^ ^^ ^-^. ^^ ^^ ^ 
( निष्क्रान्तः । ) 
` ( ततः प्रदिशति बाठदस्ता देवकी । ) 
देवकी-हद्धि, पुत्तअस्स मे महाणुभावत्तणं सूअशस्सन्दाणि जम्स- 
समअससु्भूदाणि महाणिमित्ताणि पच्चक्खीकरअन्ती अवि कंसहद- 
अणिसंसत्तणं चिन्तअन्ती सुटटु ण पच्चआमि मन्दभाईइणी । कटि णु 
गदो अय्यउत्तो । ( परिकम्य श्रप्रतो विलोक्य ) अम्मो, एसो अस्यन्तो 
हरिसबिम्हअफुल्लणअणो इदो एव्व आअच्छदि । [ दा धिक्‌» पुत्रकस्य मे 
महानुभावत्वं सूचयिष्यन्ति जन्मषमयसमुदुभूतानि महानिमित्तानि भरतयक्षौ वेत्यपि 
कसदतकनरशं सत्वं चिन्तयन्ती खष्डु न ्रत्येमि मन्दभागिनी । क चु गत आयंपुत्रः। 
श्रम्मो, एष आयतनो दषैविस्मयफुल्लनयन इत एवागच्छति । ] 
( ततः भ्रविशति वसुदेवः । ) 
वखदेवः-( सविमशम्‌ ) भोः ! क्रं लु खल्विदम्‌ । 
रमति नभसि विदुच्चण्डवातायुविद्धै- 
नेवजलदनिनादेर्मदिनी सप्रकम्पा । 


वसुदेवः जन्मकाखीनं निमित्त पश्यन्‌ भगवदवतारं विग्शति-्रमतीत्यादिना । 
नमसि = खे (नमः खं श्रावणो नभाः ।* श्रमरः। विदयुच्चण्डवातालुविदधः- वियुता 
चपलया तडित्‌ सौदामिनी वियुच्च्चला चपला श्रपि ५ अमरः । चण्डवातेन = 
्रखरवायुना श्रुविद्धाः = अनुस्यूतास्तेः । नव ० -नवानां = प्रत्राणां ्रत्यभ्रोऽ- 
भिनवो नव्यो नवीनो नूतनो नवः ।' श्रमरः। जलदानां = मेघानां निनादाः = 


( चछा जाता है \) 
( हार्थो में बाल्क को ल्य देवकी का प्रवे) 
देवकी-- हाय, धिक्कार है, यद्यपि जन्म के समय के शुभ शङ्कन मेरे बारुक की 


महानता सूचित करते है, तथापि युक्च मन्दभाग्य वारी को चूर कंस की निदंयता 
के कारण पूणं विश्वास नहीं होता । 
( बस्चदेव का प्रवे 1) 
वसुदेव--( ाश्चयं से ) अरे ! यह सव क्या हे? 
माकाश में बिजरी भौर तेज हवा से युक्त नए वादो ॐ गज॑न से पृथ्वी काप 


= बालचरितम्‌ 


इह तु जगति नूनं रक्षणार्थं प्रजाना- 
मसुरखमितिहन्ता विश्णुरद्यावतीणेः ॥ ९ ॥ 
( विलोक्य ) एष। देवकी । 


अगणितपरिखेदा याति षण्णां खताना- 
मपचयगमनाथं सप्तम रक्षमाणा । 
बहुगुणरतलोभा जन्मकाले निमित्तैः 
सत इति छतसंज्ञं कसश्त्यु वहन्ती ॥ १० ॥ 


गर्जितानिं तेः सभ्रकम्पा-प्रकम्पेन = वेपथुना सदिता मेदिनी = मही 'चमाऽवनि- 
मेदिनी मही ।* अमरः । भ्रमति = भ्रमणं करोति प्रजानां = जनानां श्रजा स्यात्‌ 
सन्ततौ जने । अमरः। रक्षणार्थं = परालनार्थम्‌ श्रखराणां = राक्षघानां समितिः = 
समभा समूदः इति यावत्‌ । तस्या हन्ता विनाशकः इह = श्रस्मिन्‌ जगति = संसारे 
अय = इदानीं विष्णुः = व्यापकः परमेश्वरः नूनं = निधितम्‌  श्रवतीणैः = 


्ादुभूतः ॥ ९ ॥ 


( एषा वघुदेवपत्नी ) षण्णाम्‌ = रससंख्यकानां उतानां = पुत्राणाम्‌ श्रपचयो 
= विनाशः तस्य गमनाथनप्रापिनिमित्तकम्‌ श्रगणितपरिखेदा-गणिताः- श्रनन्ताः 
परितः खेदाः = दुःखानि यस्याः सा सप्तमम्‌ = एततसंख्याकं पुत्रं रक्षमाणा = 
रक्षन्ती जन्मकाले = प्रादुर्भावसमये निमित्तैः = शुभक्रारणेः बहुगुणक्रतलोभा- 
बहुगुणः कृतो रोमो यस्याः घा = विशेषयुणलुन्धा खत इति = पुत्र इति कतसंक्- 
कृता संजा यस्य तम्‌ = विदिताभिधं कंसश्र्यं = कंसहन्तारं श्रीकृष्णं बहन्तौ = 
धारयन्ती याति=गच्छति ॥ १०.॥ 


रही है । आज इस संसार में प्रजा की रकच्ञा ओर भसुरो का विनाज्ञ करनेवारे 
विष्णु अवश्य ही अवतीणं हुए दै ॥ ९॥ 
८ देखकर ) यह देवकी हँ । 
छः पुत्रों के विनाश से अव्यन्त शोक से सन्तप्त सातवें पुत्र की रक्ता करती 
इई । जन्म के शम शनं से ( उसके ) अनेक गुणों से, न्ध होकर “पुत्र' एेसा 
नाम रखकर कंस की ष्स्युको खेजारही टै ॥ १०॥ 
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0 ^ १ १ कणि 

देवकी-( उपसत्य ) जेदु अस्यउत्तो । [ जयत्वायपुत्रः । ] 

वसुदेवः-- देवकि ! अधरात्रः खलु वतते । प्रसुप्रो मधुरायां सर्वाँ 
जनः । तस्माद्‌ यावन्न कथित्‌ पश्यति; तावद्‌ बालं गृहीत्वाऽपक्ामामि । 

देवकी- कहिं अय्यउत्तो इमं णहर्सदि । [ क्रायपुत्र इमं नेष्यति । ] 

वसुदेवः- देवकि ! स्यं व्रवीषि । अहमपि न जने । किन्तु, 
एकच्छत्रच्छायां प्रथिवीं समाज्ञापयति दुरात्मा कसः । तत्‌ क लु 
खल्वयमायुष्मान्‌ नेतव्यो भविष्यति । अथवा यत्र देवं विधास्यति, तत्र 
बालं गृहीत्वाऽपक्रामामि । 

देवको-अय्यउत्त । इच्छामि दाव णं सुदिटटं कत्तं । [ आयत । 
इच्छामि तावदेनं खद्ं कतुम्‌ । ] 


कि द्रष्टव्यः शाश्ाङ्कोऽयं राहोवेदनमण्डले । 
त्वयाऽप्यस्य खुदष्टस्य कंसो खव्युभेविभ्यति ॥ १९१ ॥ 
वसुदेवः देवकीं सान्त्वयनाह-किं द्र्टग्य इति । राहोः हिकेयस्य बदनमण्डल 
-=सुखमण्डले श्रयं = बालः शशाङ्कः चन्द्रमाः किं द्रष्टव्यः = कथं दशंनीयः त्वया= 
देवक्या खदष्टस्य = सुपरक्षितस्यापि अरस्य = बालस्य कः = तव श्राता मृत्युः = 
-निधनकरः भविष्यति = भविता ॥ ११॥ 


देवकी-( समीप जाकर ) आयंपुत्र की जय । 

वसुदेव- हे देवकी ! यह आधी रात है । मथुरामे सब रोगसोर्‌ हए र। 
तो जब तक कोड दूसरा नहीं देखता तब तक वारक को लेकर मेँ चरू रहा हूं । 

देवकी- आयंपुन्र इसे कहा ङे जाएंगे ? 


वसुदेव देवकी ! सस्य कहती हो । सुद्े भी नहीं माद्धस । वर्योक्कि दुरात्मा 
कंस का सारी परभ्वी पर एक छत्र राज्य दहै। तो इस चिरंजीव को कहां रे जना 
चाहिष । अथवा जहां माग्य हरमे ङे जाय वहीं बालक को के जायंगे । 
देवकी --आयपुच्र ! तो इसे मँ नजर भरकर देखना चाहती हं । 
वसुदेव-अरी अत्यन्त पुत्रवत्सङे । 
राहु के सुख मे स्थित इस चन्द्र को क्या देखना चाहिये । ( यद्यदि ) तुम्हारे 
ए यह सुदशंन हे ( पर ) कंस इसका सद्य बनेगा ॥ ११ ॥ 


१० बालचरितम्‌ 
ॐ ^^ ^^ ^^ ^ 
वसुदेवः-अयि अतिपुत्रवत्सले ! 
देवकी-सव्वहा ण भविस्सदि । [ सवथा न भविष्यति । ] 
वखदेवः--यद्‌ भवः्याऽभिहितं,. तत्‌ सवेदेवतेरभिदहितं भवतु । 
आनय । | 
देवकी-गहृदु अय्यउत्तो । [ गरृहात्वारयपुत्रः । ] 
वसुदेवः--( ग्रहीत्वा ) अहो गुरुत्वं बालस्य । साधु; 
विन्ध्यमन्द्रसारोऽयं बालः पद्मदलेश्चणः। 
गभ यया धतः भरीमानदो धेयं हि योषितः ॥ १२॥ 
देवकि ! भविश त्वमभ्यन्तरम्‌ । 
देवकी- एसा गच्छामि सन्दभाआा । ( निष्कान्ता । ) [ एषा गच्छामि 
मन्दभागा । ] | 
वसुदेवः-- एषा देवकी; 
वसुदेवः बालं गृहीत्वा तस्य महाभारं सुचयति-विन्ध्येत्यादिना । पञ्चदलेक्षणः- 
गद्मदले = कमल्पत्रे श्व रक्षणो = नेत्रे यस्य सः श्रयं वारः = शिशुः विन्ध्य 
मन्दरयोः सार इव सारो यस्यसः = विन्ध्याचलमन्दराचल्वदूगुसः ( श्रयं) 
श्रीमान्‌ = शोभासम्पन्नः बालः यया = लिया गर्भ = स्वोदरे धृतः = ऊढः 
तघ्याः = योषितः = अङ्गनायाः श्रहो = आर्य यैं = धारणसाम्यं श्लाघ्यमिति 
भावः ॥ १२॥ 


वसुदेव- भयि अत्यन्त पुत्र में स्नेह रखने बाढी ! 

देवकी- ेसा कदापि-न होगा । 

वदेव - जो आपने कहा यह सब देवताओं का कथन हो। (बाङ्क को) राजो +. 

देवकी- आयंपुत्र { ( इसे ) ट । 

वसदेव- ( ङेकर ) अहा, वारक की गम्भीरता । सस्य ही 

यह कमरदर के समान रोचन वाला बारुक विन्ध्य व मन्द्र पवत की माति ¦ 
सारवान है । इस शोभासम्पन्न ( बाख्क ) को जिसने गभ॑ मं धारण किया उर 
खी का धेयं धन्य है ॥ १२॥ 

देवकी ! अन्दर चरी जाओ । 

देवकी- यह भागिन जाती दँ । ( ज्ञाती है । ) 

वसुदेव- यह देवकी, 
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न ^^ ^-^ 
हदयेनेह तत्राङगेद्धिघाभूतेव गच्छति । 
यथा नभसि तोये च चन्द्रलेखा द्विधाङ्‌ता ॥ १३ ॥ 

हन्त प्रविष्टा देवकी । यावदहमपि नगरद्वारं संश्रयामि । एष भोः+. 
प्रथमसुतविनादशजातमन्युैपतिभयाकलितः धगरह्य बालम्‌ । 

त्वरिततरमिह प्रयामि मागे गिरिमिव मन्द्रमुददन्युजाभ्याम्‌ ॥१४॥ 

 ( परिक्रम्य ) इदं नगरद्वारम्‌ । यावत्‌ प्रविशामि । ( रविश्य ) अये 


प्रसुप्तो मधुरायां सर्वो जनः । यावदपक्रामामि । ( परिक्रम्य ) निष्कान्तोऽ- 
स्मि मधुरायाः । अहो बलवां श्चायमन्धकारः । सम्प्रति हि 


^ ^^ 


वसुदेवः देवकीमुपवणेयति- हदयेनेत्यादिना । एषा=देवकी इह =अस्मिन्‌ स्याने 

हृदयेन = चेतसा तत्र शङ्गे: = स्वशरीरैः द्विधाकृता = भागद्वयविभक्ता इव गच्छति 

= याति यथा = येन प्रकारेण चन्द्रलेखा = इन्दुकला द्विधाकृता सती नभसि = 

श्राकाशे तोये = जले च याति = गच्छति तथा देवकी याति इति शेषः ॥ १३ ॥ 
वसुदेवः बालं नयन्‌ स्वाभिप्रायं प्रकटयति-प्रथमेत्यादिना । 

( अहं बखुदेवः ) प्रथमखत ९ -प्रथमस्य = पूर्वोत्पन्नध्य उतस्य = पुत्रस्य विना- 
शेन = निधनेन जातः = ठतः मन्युः = कोधः यस्य सः चृपतिभया०-चृपतेभेयं 
तेन श्राङुलितः = व्याकुलः सन्‌ बार = शिशुं प्रगृह्य = गृहीत्वा थुजाभ्याम्‌ = 
बाहुभ्याम्‌ भुजबाद्र भवेशे दोरित्यमरः । मन्दरम्‌ = एतन्नामकं गिरिमिक 
उद्‌ वहन्‌ = नयन्‌ इह = मिन्‌ मार्गे = श्रध्वनि त्वरिततर = शीघ्रतरं प्रयामि = 
गच्छामि ॥ १४॥ 


यहां से हृदय ओर शरीर खे दो भार्गो मे बटी हुदै जाती दै। जैते आका 
भौर जरु मं ( प्रतिबिम्ब रूप से ) चन्द्रमा की कला दो मागो ञे बट' जाती हे ॥ 

हा, देवकी ची गयी 1 तो मैं भी नगरके द्वार कालाय रेता ह अरे यह- 

में परे के पुत्रों के नाश से करुद्ध ओौर राजा के भय से भ्याकुरू इस वारक कोः 
रेकर यहां से शीघ्र ही सुजार्भो से मन्द्राचर को उठाए इए रास्ते मे जा रहा ह ॥ 

( घूमकर ) यह नगर का द्रवाजा है । तो इसमें भवेश करू । 

(पवेश करके) अरे, मथुरा के सब रोग सो गये । तो भागता हँ । (मागकरः) 
मै मथुरा से निकर आया हूँ । भरे } बहत गाढ़ा भन्धकार दै । इस खमय- 
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१२ बालचरितम्‌ 


^-^ ^^ ~^ ~^ ^^ ^^ ^ ^^ 
लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वषेतीवाञ्जनं नभः। 
असत्पुरुषसेवेव दष्िनिष्फलतां गता ॥ १५ ॥ 
अहो तमसः प्रसुत्वम्‌ । 
अप्रकाश्चा इव दिश्षो घनीभूता इव द्रमाः। 
सनिविष्स्य लोकस्य छतो रूपविपयेयः ॥ १६॥ 
नाहं गन्तुं समथः । अये दीपिकालोकः । किन्तु खलु दुरास्मा कंसो 
ममापक्रमणं ज्ञात्वा दीपिकामिः पखि्रतो मां अहीतुमागतो, भवेत्‌ । 
भवत्वहमस्य दपेप्रशमनं करोमि । ( खद्गसुत्कोशयति ।. निवृ्यावलोक्य ) 
-अये न कश्चिद्‌ दश्यते । आ, 


वसुदेवः नक्तं तमो वणेयति-लिम्पतीवेत्यादिना। तमः गाढान्धक्रारः अंगानि 

-मम शरीराणि लिम्पति = आच्छादयति इव नभः = श्राकाशम्‌ श्ज्ञनं = कज्जलं 
। = इष्ट करोति इव, दष्टः = प्रक्षणसामध्य॑म्‌ असद्पुरषसेवा-श्रसतां = दुष्टानां 
पुरुषाणां = जनानां सेवाशुश्रूषा इव निष्फलतां -निग॑तं फलं यस्मात्‌. तस्य भावस्तत्ता 
-ताम्‌ = फकरहिततां गता = प्राप्ता ॥ १५ ॥ 


. दिशः = आशाः अध्रकाशाः इव = प्रकाशरदिताः इव हुमाः = बक्षः घनीभूता 
इव निविडीभूता द्व दृश्यन्ते इति शेषः। खनिविष्टस्य-स॒ुतंरां नि विष्य = स्थितस्य 
-खोकस्य = मुवनघ्य रूपविपयंयः-षूपस्य विपर्ययः = स्वहूपविपर्यासः अनेन तमसा: 
कृतः = विहितः । धनान्धकारेण अन्यथैव प्रतिभाति ॥ १३ ॥ 


अन्धकार मेरे अङ्गो को पोत रहादै, मानो आकाश से अंजन बरसताडे। 
-आओौर दुराचारी पुदष की सेवा की भांति मेरी दृष्टि निष्फल हो गयी हे ॥ १५॥ 

अन्धकार का कितना प्रभाव दे। 

दिशाय प्रकाशविह्ीन सी, ब्च् सम्पु्ञित से दीखते दै । खुन्दर वसे हुए 
संसार का इसने रूप ही बदरू दिया है ॥ १६ ॥ 

मेँ जाने म असमथं हूँ । अरे ! दीपक का प्रकाज्ञ ! क्या पापी कंस सुशको भगा 
इजा जानकर दीपको. दीपक-वाहर्कोा ) से घेर कर पकड़ने आया हे । जच्छा, 
म इसका गवं चूर करूंगा । ( तर्वार खीं चता हे । घूमकर भौर देखकर ). अरे 
रोई नहीं दिखायी देता । ओ 


[+ 
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^-^ ^ ^ न 
तमसा संवृते लोके मम मागंमपश्यतः। 
अपक्रमणदेतोस्तु कुमारेण प्रभा ता ॥ १७॥ 
एष मागेः। याबदपक्रामामि । अये इयं भगवती यमुना कालवषः 
सभ्वुणौ स्थिता । अहो व्यर्थो मे परिश्रमः । किमिदानीं करिष्ये 
भवतु, दृष्टम्‌ । 
इमां नदीं आादभुजज्गसङ्कुलां 
मदोर्भिमालां मनसापि दुस्तराम्‌ । 
अुजप्लवेनाश्चु गताथेविङ्कवो 
वहामि सिद्धि यदि देवतं स्थितम्‌ ॥ ९८ ॥ 


श्रालोकाभावेऽपि ऊमारभ्रभावेण आलोकः श्राप्त इति वर्णयति वसुदेवः-तमसाः 
संवृत इति । लोके = भुवने तमसा = अन्धकारेण संदृते=ाच्छादिते मम=वसदेवस्य 
मार्गम्‌ = अध्वानम्‌ । “यनं. चत्मं ` मार्गाध्वपन्थानः पद्वी सतिः ।' अमरः ॥ 
श्रपश्यतः = श्ननवलोकयतः अपक्रमणस्य = पलायनस्य हेतुः-कारणं देतुनां कारणं 
बीजमि'त्यमरः। तस्य, कुमारेण = शिशुना भभा = प्रकाशः-कान्तिः कृता = 
विहिता ॥ १७ ॥ 
वसुदेवः बार नयन्‌ मष्येमागै कालिन्दीमुपवणेयति इमां नदीमित्यादिना + 
यदि = चेत्‌ देवतं = भरारन्धं स्थितं = शुद्धं॑तर्दिं प्रादथुज्गसंकुल - ग्रारैः = 
मकरादिभिः भुजङ्गः = सर्पादिमिश्च संकुलं = व्याप्तां महोर्मिमाखाम्‌ ऊर्मीणां 
रहरीणां माला = श्रेणी, महती चासौ ऊ्मिमाला तां = बृहदुर्भिश्रेणी मनसा 
= चेतखाऽपि दुस्तरां=तठेमशक्याम्‌ इमां = पुरोवर्तिनीं नदीं = सरितं कालिन्दीं 


चारो ओर अन्धकार की गहनता के कारण सु्षे मागं नहीं दिखाई देता अतः. 
( मेरे >) भगे के किए कुमार ने भकार कर दिया ॥ १७॥ 
“ ` यह मार्ग हे । , नँ मागता ह ॥ भरे, यह भगवती यस्ुना इख समय वर्षा से 
भर गह हे । आः ` मेरा परिश्रम भ्यथं गया । इस समय क्या करना चाहिये ?' 
अच्छा, समन्चा। 

यदि मेरा भाम्य होगा. तो मकर, सपं आदि से भ्याघ् जौर उत्तार तरर 
वाली मन से भी दुस्तर इस नदी कालिन्दी को, मे धेयपूवेक अपनी सुजा रूपी 
नौका से ( पार करके ) कायं सिद्ध करूगा ॥१८॥ 
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^^ ^^ ^ ^^ ^^ 0 नन ०/४ 

( तथा कृत्वा सविस्मयम्‌ ) हन्त द्विधा दिन्नं जलम्‌ › ` इतः स्थितम्‌ , 
इतः प्रधावति । दत्तो मे भगवत्या मागेः । यावदपक्रामामि । ( वतीयं ) 
-निष्करान्तोऽस्मि यमुनायाः । अये हुङ्कारशब्द इव श्रुयते । उयक्तं घोष- 
समीपे वतते मन्दभाग्यः । आ, अत्र च समीपघोषे मम बयस्यो 
-नन्दगोपः प्रतिवसति । स खलु मया कंसाज्ञया निगलितो न कशाभिह- 
-तश्च । यावत्‌ प्रविशामि । अथवा रात्रो बसुदेवः प्रविष्ट इति शङ्किता 
-गोपालक्रा भविष्यन्ति । तस्मादिह न्यग्रोधपादपस्याधस्तात्‌ प्रभातवेलां 
रजन्याः प्रतिपालयामि । भो मो न्यग्रोधदेवताः ! यद्ययं बालो लोकदि- 
-ताथ कंलवधाथं वृष्णिकुले प्रसूतश्चेद्‌ , घोषात्‌ कश्िदिहागच्छतु । न, न, 
-मम वयस्यो नन्दगोप एवागच्छतु । 

( ततः प्रविशति दारिश्मं ग्रहीत्वा नन्दगोपः । ) 


नन्दगोपः-( शोकम्‌ ) दालिए ! दालिए ! किं दाणि णो गेहलष्षि 


भुजप्लवेन-- भुजौ =दस्तौ एव प्ठवः तेन = करनौकया गता्थविकलवः सन्‌-गतः 
- नष्टः श्रयस्य = कार्यस्य विक्लवः = वैक्लव्यम्‌ श्यं यस्य॒ सः एवंभूतस्षन्‌ 
आशु = शीघ्रं घिद्धि = कार्यसिद्धि वहामि = प्राप्नोमि ॥ १८ ॥ 


( वैसा करके आश्चयं से ) भरे ! यह जर दो मार्गो मँ बंट गया, इधर ठहरा है 
उधर बह रहा है । भगवती ( यमुना ) ने सुक्षे मागं दिया दहे तो पार करता हँ । 
+{ षार करके ) युना से निकर आया । अरे इंकार सा सुनायी पडताहे। मैं 
अभागा गोप"बस्तो के पास ही खडा । हँ, इस पासकी गोप वस्ती म मेरा 
"मित्र नन्द्‌ गोप रहता है । कंस की जज्ञासे ने उते जंनोरमें बांधाथा कोढे 
नहीं रुगाये थे । तो जाता हँ, अथवा रात्रि मेँ वसुदेव घुख भाया है ग्वार्छो 
“यसी शंका हो जायेगी । अतएव इस वट वृच्च के नीचे ही सवेरा होने तक ररहंगा । 
- डे वट देवता यदि यह वाक रोककेरिप्‌, कंपके वधके टिएु बृष्णिङुक में 
“येद हृभा हो तो गोपःआम से कोई यहं चा जवे । नही-नदीं मेरा मित्र नन्द्‌ 
-गोप ही अवे। । 
( बच्ची को केकर नन्द गोप का प्रवेश्च ) 


नन्द गोप ( शोक से }--पुत्रि ! पुत्रि ! भज तुम हमारी गहल्च्मीमें रमणन 
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ण लमिअ तदो णो उञ्मिअ णं गच्छंषि । षस्पदि हि महिषषदसम्पादष- 
दिषं अहो बलिअं अन्धओआलं । 
दु दिणविणद्भुजोह्ञा ल्त वट्इ णिमीलि आकाला । 
षम्पाउदप्पघुत्ता णीलणिवधषणा जहा गोवी ॥ १९ ॥ 


अजन हि अडढलत्ते अम्हाणं कंड्म्बिणीए जषोदाए पषृदा इच्यं च 
दाली तवष्षिणी जादमत्ता एव्व ओग्गदप्पाणा षंवुत्ता । षुत्रे अम्हाणां 
घोषष्ष उडइदो इन्दयञ्जो णाम उष्घुबो भविष्षदि | ता मा खु एदं दुक्खं 
गोबजणेहि अणुहू्माणं त्ति मए एक्काइणा णिगलगलचलणेण इमं 
दालिअं गह्विअ णिग्गदो ्ि। जषोदा बि तवष्षिणी णेव जाणादि 
दालओ वा दालिआ वा पषृद्‌ त्ति मोहं गदा । दालिए ! दालिए ! । 
{ दारिके ! दारिके । किमिदानीं नो गेदलच्प्यां न रन्त्वा ततो न उज्फित्वा ननु 
गच्छसि । संप्रति हि महिषशतसंपातसदशोऽहो बल्वानन्धकारः । 

दर्दिनविनष्टज्योत्स्ना रात्रिवेतेते निमीलिताकारा । 
संश्राहृतप्रसुप्ता नीलनिवसना यथा गोपी ॥ १९ ॥ 


नन्दः बालिकां बदहिनेयन्‌ अन्धकारं विशिनष्टि दुरदिनेत्यादिना । एषा= 
पुरोवतिनी रात्रिः = क्षपा दु° दुदिनेन=मेषच्छन्नेन दिनेन भेषच्छन्नेऽद्ि दुरदि- 
नम्‌" । श्रमरः ॥ विन्टा=विलुप्ा ज्योत्स्ना=चन्दिका “चन्दिका कौमुदी ज्योत्स्ना ।* 
श्रमरः ॥ यस्यां सा निमीलिताकारा- निमीलितः = प्रच्छन्नः आकारः = 


करके, हम खोर्गो को दछोडकर जा रही हो । इस खमय तो सेको भरो क समूहं 
की भाति भयंकर अन्धकार है । 

मेव से आच्छन्न होने के कारण चन्द्रप्रकाश्च से हीन अ्योरस्ना सब जाकारो को 
दछिपाने वारी यह रात्रि, नीङे बखर से अङ्गा को ठेॐ इए किसी सोती इई गोपी की 
आति माम पड़ती दे ॥ १९॥ 

आज रात्रि में -मेरी गृहिणी यशोदा की यह बेचारी पुत्री पैदा होते ही मर 
गै । कल हमारे गोपभ्राम के उचित इन्द्र यज्ञ नामक उरसव होगा । अतणुव में 
इसे खेकर ( दुख से) बोन्निु चरणा से एकाकी निकल भाया हँ जिससे इतर 
गोपगर्णो के द्वारा इसका दुख न अनुभव किया जाए । बेचारी यशोदा मी मूर्च्छा 
के कारण यह नहीं जानती किं पुन्न उत्पन्न इ आ हे अथवा पुत्री । (हा) पुत्री-पत्री । 
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मि नि 

श्रय हयधरात्रेऽस्माकं कुटुम्बिन्या यशोदया प्रसूतेयं च दारी तपस्विनी जात- 
माच्रैवापगतप्राणा संतता । श्वोऽस्माकं घोषस्योचित इन्द्रयज्ञो नामोत्सवो भविष्यति । 
तदू मा खल्वेतद्‌ दुःखं गोपजनेरनुमूयमानमिति मयेकाकिना निगलगुरुचरशोनेमां 
दारिकां गदित्वा निगंतोऽस्मि। यशोदापि तपस्विनी नैव जानाति दारको वाः 
दारिका वा प्रसूत इति मोदं गता । दारिके | दारिके ! । | 

वखदेवः--को लु खल्वयं रात्रौ परिदेवयति । अस्मत्सत्रह्मचारी खल्वयं 
तपस्वी । 

नन्दगोपः-किं दाणि णो गेहलष्षि ण लमिञअ तदो णो उम्भिअ णं 
गच्छषि । [ किमिदानीं नो गेदलच्छम्यां न रन्त्वा ततो न उज्मित्वा ननु 
गच्छि | 

वदेवः- स्वरेण प्रघ्यमिजानामि । मम वयस्येन नन्द्गोपेन भवि- 
तव्यम्‌ । यावच्छब्दापयामि । वयस्य नन्दगोप ! इतस्तावत्‌ । 

नन्दगोपः-( समयम्‌ ) अविहा को दाणि मं षुदपूलुवेण विअ षल- 
योगेण णन्दगोब ! णन्दगोव ! त्ति मं षदावेदि । किण्णु लक्खशा वा, 
आदु पिषाषो वा। ईदिषीए पदिभअलअणीए मदलिआ दालिआआ मम 


+ + 


स्वरूपं यस्याः सा~श्रच्छन्नस्वरूपा वत्तते यथा काचिदूगोपी नीलनिवसना-- 
नीलं = कृष्णं निवसनं = वचनं यस्याः सा संप्रा-संपरारता = सम्यक्‌ धभकारेणा- 
चछादिता चासौ श्रा च = कृतशयना च वतेते तथा श्यं रात्रिः वतते इति 
शेषः । अत्रोपमाऽलङ्ारः ॥ १९ ॥ 


वसदेव- इस रात्रि मे कौन रो रहा है १ अवश्य ही यह हमारे समान बेचारा 
द्भ्लीदे१.. । 

नन्दगोप--इस समय हमारी गरहल्चमी मेँ रमण न करके हमें छोड़कर ची 
[जारहीहो। 

वसदेव-- स्वर से पहचानता हँ । यह मेरा मित्र नन्दगोप होना चाहिये । 
{ ( मच्छ ) तो पुकारता हँ । भिन्न नन्दगोप, इधर आ । 

नन्दगोप --(डरकर) कौन इस समय सुश्चको पहरे सुने हृषु स्वर वालके समान 
नः द्गोषः नन्दगोप एसा सुक्षे पुकारता है १ क्या कोड राक्तस अथवा पिशाच दै 
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हत्थे । कणु ह कलिष्षं। [ श्रविहा क इदानीं मां श्ुतपूर्वैयोव स्वरयोगेन 
नन्दगोप | नन्दगोप | इति मां शब्दयति । किं जु राक्षसो वा, उत पिशाचो वा । 
दश्यां श्रतिभयरजन्यां सृता दारिका मम हस्ते । किं ल॒ खलु करिष्यामि । ] - 
वखुदेवः-- वयस्य नन्दगोप ! अलमन्यशङ्कया । इतस्तावत्‌ | 
नन्दगोपः-( कर्णु दत्त्वा । सावधानम्‌ ) अम्मो, षलयोगेण भद्रा वघुदेव 
त्ति जाणामि । जाव उवषप्पिष्षं । अहव तहि मम कि कथ्यं । एदिणा 
कपष्ष लजञ्नो वअणं षुणिअ अवलद्धो कषाहि तालिअ णिअलेहि 
बद्धो म्हि । ताण गमिष्षं। अहव धिक मे णिषंष भावं । मम गुण- 
षदष्पं किदं, दुक्खे दु क्ख षुहे षुद्िणो होदि, तहवि षुमलामि लाअ- 
षाषणेण क्रिदं एक्कबन्धणं । जाव उवषप्पिष्षं । इयं दाली । कि 
कलिष्षं | होदु एवं दाव कलिष्षं । ( उपखल्यावलोक्य च । सविस्मयम्‌ ) 
पभादा लअणी । एषो भद वघुदेबो दालअं गह्निअ दिठदो । ( उपत्य ) 
जेदु भद्रा जेदु । [ अम्भो, स्वरयोगेन भर्तां वखुदेव इति जानामि । यावदुप- 
सर्प्स्यामि । अथवा तत्र मम किं क्रा्॑म्‌ । एतेन कंसस्य राज्ञो वचनं श्रुः्वाऽपराद्ः 
कशाभिस्ताडयित्वा निगलेबंद्ोऽस्मि । तन्न गमिष्यामि । श्रथवा धिक्‌ खलुमे 
छृशंसभावम्‌। मम गुणसहं कृतं, दुःखे दुःख्यति, खेखे खखी भवति, तथापि 
स्मरामि राजशासनेन कृतमेकबन्धनम्‌ । यावदुपसर्स्यामि । इयं दारी । किं 
करिष्यामि । भवत्वेवं तावत्‌ करिष्यामि । प्रभाता रजनी । एष भर्तां वसुदेवो 
दारकं ग्रहीत्वा स्थितः । जयतु भतां जयतु । ] 
वसुदेवः--वयस्य नन्दगोप ! अपि भगवतीभ्यो गोभ्यः कुशलम्‌ । 
प्रकार की भयंकर रात्रि मे यह मरी ई क्डकी मेरे हाथमे दहै। (अवर) क्या 
` कर्गा ।. ५ 
वसुदेव -मित्र नन्द्‌ गोप दूसरी शंका न करो । इधर भाओ । 
नन्दगोप--( कान देकर, सावधानी से ) अये, अषवाज्सेतो मैं इन्हे अपना 
स्वामी वसुदेव मानता । तो जाऊं अथवा वर्ह मेरा क्या काम? राजाकषकी 
आज्ञा से इसने सुनते अपराधी बनाकर कोडे रुगाये गौर जज्गीर में बधा था। 
तो नहीं जाऊंगा यह बेटी, क्या करू { जन्छातो पेखा ही करू गा । सवेरा हो 
गया हे । यह स्वामी सुदेव पुत्र को लेकर खड़े है । जय हो स्वामी, जय ह । 
वसदेव- मित्र नन्द्‌ गोप, भगवती गौप्‌ शरू से तो है १ 


२बठच० । 


२० बालचरितम्‌ 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
नन्दंगोवेः- माआमि भद्रा ! माआमि। जदि कंषो लाओ घुणादि- 
बषुदेवष्प दालओ णन्दगोवष्व हत्थे णाषो णिक्खित्तो त्तिः कि बहुणाः 
गदं एव्व से षीषं । [ बिभेमि मतेः} बिभेमि । यदि कंसो राजा शृणोति 
वसुदेवस्य दारो नन्दगोपस्य दस्ते न्यासो निष्ठित इति, किं बहुना, गतमेव भे 
 शीषेम्‌ । ] 
वसदेवः-( श्रात्मगतम्‌ ). हन्त विपन्नं कायम्‌ | उक्तन्ञाः खलु 
चृशंसाः ! तदेवं कथयामि । ( प्रकाशम्‌ ) बयस्य नन्दगोप ! 
यद्यस्मि भवतः किञ्चिन्मया पूवंछृतं भवेत्‌ ॥ 
तस्य पत्युपकारस्य कालस्ते समुपागतः ॥ २० ॥ 
नन्दगोपः-- किं किं पच्चुवकालं त्ति । जदि कंषो वा होदु, कंषष्फ 
पिदा उग्पेणो बा होदु । आरेढु भद्रा दालच्यं । [ किं कि प्रत्युपकार इति । 
यदि कंसो बा भवतु, कंसस्य पितोग्रसेनो चा भवतु । श्रानयतु भता दारकम्‌ । 1 


वसुदेवः नन्दगोपं पृवैमुपक्तं स्मारयति- ययस्मीति । यदि = चेत्‌ मवतः = 
नन्दगोपस्य मया = वखदेवेन किित्‌ = ईषदपि पूव॑कृतचपूर्वोपकारः । भवेत्‌ = 
स्यात्‌ तर्दि तस्य = पूवकृतस्य इदानी प्रत्युपकारस्य ते = तव नन्दगोपस्य 
कालः = समयः समुपागतः = प्राप्तः । एष एव तव प्रत्युपकारसमयः प्रति- 
भातीति भावः ॥ २० ॥ । 


। नन्दगोप डरता ह स्वामी, डरता हूं । यदि राजा कंस ने सुना कि वसुदेव का 
खडका नन्दगोप के हाथ मेँ धरोहर (की भोति) रखाहे तो अधिक क्या करट 
मेरा सिर ही चला जायगा । 

वस्देव ( मन मेँ )- हाय कायं बिगड़ गया । पापीजन अनिष्ट को समश्च जायां 
करते है । तो रेखा कहता हँ (प्रकट) मित्र नन्दगोप ! 1 

यदि मने परे कभी तुम्हारे साथ कोद उपकार क्रिया हो तो यह उसके. 
्स्युपकार का समय आ गया है ॥ २०॥ 

नन्दगोप-- क्या, कया ! प्रयुपकार यदि कंस हो चाहे उसका पिता उग्रसेन 
हो स्वामी पुन्न को खाहण्‌ । । 


नि ^ 0 (१) ११० ११०० (१०८१ (१,०१.१ ^^^ॐ न 0 ^ १,०१.११. 


प्रथमोऽङ्कः २१ 


वखुदेवः- चयस्य ! गृह्यताम्‌ । 

नन्दगोपः भद्रा ! अचोक्खिदम्डहि, मदलिआ दाति गद्ीदा । 
सुहुत्तअं पडिवाततेदु भद्रा । जाब जमुणाहलं गच्छिअ चोक्खं कलेमि । 
[ मतेः ! श्रशौचितोऽस्मि, उता दारिका शीता । सुहूतेकं श्रतिपाख्यतु भर्ता, 
यावद्‌ यमुनाजरं गत्वा शौचं करोमि । ] । 

वसुदरेवः-- वयस्य ! घोषवासात्‌ प्रकृत्या ज्ुचिरेव भवान्‌ । 

नन्दगोपः तेण हि अम्हाणं घोषऽष उइदं पङ्खुणा चोक्खं कलेमि । 
{ तेन ह्यस्माकं घोषध्योचितं पांसुना शौचं करोभि । ] 

वसुदेवः--कोऽत्र दोषः । क्रियतां शौचम्‌ । 

नन्दगोपः- जं मद्रा आणवेदि । ( तथा वेन्‌ सविस्मयम्‌ ) अच्छ 
लीं अच्छलीअं भह ! अच्छलीच्ं । पङ्खृणि सग्गमाणष्व घल्णीं 
भिन्दि जुगप्पमाणा षलिलधाला उडिदा । [ यद्‌ भर्ताज्ञापयति । आध्यं 
माश्च मतेः ! आश्चयम्‌ । पांपून्‌ मागंयतो धरणीं भित्वा युगध्रमाणा सचिल- 
श्रारोत्थिताः। ] - 

बघुदेवः--बालस्येव प्रभावः । क्रियतां शौचम्‌ । 

नन्दगोपः--भटटा ! तह । ( तथा हृत्वोपखत्य ) भटा ! अअ । 
{ भतः ! तथा । भतः  श्रयमस्मि । ] 


वसुदेव- भित्र खो इसे । 

नन्दगोप-- थोड़ी देर रुकिए स्वामिन्‌ तब तक मँ जमुना जल में जाकर 
स्नान करद । 

वसुदेव-- मित्र आभीर ग्रामे रहने से तो जप स्वयं ही पवित्र ईै। 

नन्दगोप-- तो मेँ अपनी बस्ती के योग्य मिहौसे ही अपने को पवित्र कर द। 

चसुदेव- इसमे क्या दोष ! पवित्र हो जाइए । 

नन्दगोप--जेषी आपी जज्ञा । ( वेसा करे, विस्मय क साथ ) आश्चयं हे 
स्वामी आश्चयं है । घूर खोजते ही प्रभ्वी को फोड़ कर पानो की युग ( जवा ) 
के समान मोरी धारा निकली । 

वसुदेव- यह बाख्क का ही प्रभाव हे । पवित्र हो खो । 
नन्दगोप--अच्छा स्वामी। ( वेसा करके, निकट जाकर ) स्वामिन्‌ ! यह 


मैहु। 


रे बालचरितम्‌ े 


7. ^-~^ ^-^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^~ ^^ ^ १ न 
खी विग्रहात्‌ पुरुषवीयंबलातिद्पा । 
यस्याथमादवमुखेषु मयारिसङ्काः 
भ्रञ्रष्टनागर्थवाजिनराः प्रभग्नाः ॥ २३ ॥ 
कौमोदकी - 
कोमोदकी नाम दरेगदादमाज्ञावशात्‌ सवेरिपून्‌ मथ्य । 
मया हतानां युधि दानवानां प्रकीडितं श्ोणितनिम्नगास्चु ॥ २४ ॥ 


मध्या-विष्णोः करे लग्नं सुत्तं मध्यं यस्याः सखा = हरिदस्तस्पशंशोभनमध्यभागा- 
ज्ञीविग्रहात्‌ = च्ियाः विग्रस्तस्मात्‌ = अङ्गनाशरीरात पुरुषवीयंबलाति दर्पा - पुरुषस्य 
वीय॑बलयोः दपंमतिकान्ता = पुंशक्तेपराक्रम्रातिगर्वां यस्य=विष्णोः श्रथ कार्यसाधनं 
भ्योजनम्‌ यत्कृते इत्यथः ्रादवमुखेषु = युद्धभूमिषु प्रभरष्टना गरथवाजिनराः-ग्रघ्रष्टाः 
नागाः रथाः वाजिनः नराश्च येषां ते = विनष्टदत्तिस्यन्दनतुरगमनुष्याः 
श्ररिसंघाः = शत्रुसमूदाः मया = शाङ्गेण ( शाक्गेण = धनुषा ) प्रभग्नाः = 
पराजिताः ॥ २३ ॥ 

इदानीं कौमोदकी नाम्नी गदा स्वीयं परिचयं ददाति-कौमोदकीत्यादिना । 

श्रहं = कौमोदकी ( अत्र ) = कौमोदकी नाम = एतदभिधया प्रसिद्धा हरेः = 
विष्णोः गदा = श्रायुधविशेषोऽस्मि ( भगवतः ) श्राज्ञावशात = श्रादेशात्‌ सवं- 
रिपून-सवै च ते रिपवप्तान्‌ = श्रशेषारीन्‌ प्रमथ्य = पराजित्य युधि = श्राहवै 
हतानां = निधने गतानां दानवानां = दैत्यानां शोगितनिम्नगासु = शोणितानां 
निम्नगाः ताख = रुधिरसरित्सु मया = कौमोदक्या रकी डितम्‌ = कीडा कृता ॥२४॥ 


बर जओौर पराक्रम क गवं को चूणं करने वाला शाङ्ग ह| विष्णु की कायंसिद्धि 
के रिष्‌ युद्धमूमिमेंर्मेने च्रुसमूह के हाथी रथ, घोडे, जौर ८ पैदर ) मनुर््यो को 
नष्ट करके ( उन ) पराजित क्रिया है ॥ २३॥ 

कौमोदकी-- 

मेँ कौमोदकी नामक विष्णु की गदा ( विष्णु की) आज्ञासे ओने शुरं 
का मन्धन करके ओौर युद्धक्ेत्र मे भपने द्वारा मारे गण्‌ दानवो ॐ रुधिर की नदिर्यो 
मं क्रीडा-कीदै॥ २४॥ 


प्रथमोऽङ्कः ¦ स्य 
न १ ^ ^^ ^^ 
शङ्खः 
अदं हि शङ्खः क्षीरोदाद्‌ विष्णुना स्वयपुद् धुतः । 
मम शब्देन नश्यन्ति युद्धे ते देवशञ्रवः ॥ २५॥ 
य्‌ १ 
नन्द्‌ कोऽहं न मे कश्चित्‌ सङग्रामेष्वपराङमुखः। 
गच्छामि स्म्रतमाचेण विष्ण॒ना प्रमविष्णना ॥ २६ ॥ 
चकः-- ६ 4.8 
चक्र शाङ्गेगदाश्ाङ्कनन्दका देत्यमदेनाः। 


0 ^ १ (विन 


सम्प्रति भगवतः पाश्ववर्ती शङ्खः स्वपरक्रमं प्रदशंयति-अहमित्यादिना- 
हं हि = शङ्खः = शङ्कनामायुधम्‌ विष्णुरे वसामि । क्षीरोदात्‌ = 
दुग्धसाग रात्‌ विष्णुना = हरिणा स्वयम्‌ = ्रात्मना उदुधृतः = निष्कासितः 
युद्धे = आहवे त = भ्रसद्धाः शत्रवः देवशत्रवः=खरदेषिणः मम=शङ्खस्य शब्देन = 
रवेण नश्यन्ति = परासवो भवन्ति ॥ २५ ॥ 
, श्रधुना भगवनपाश्वेवर्ती खड्गः , नन्दकनःमा स्वपरिचयं-ददाति-नन्द- 
कोऽह मिति । 
श्महं = नन्दकनामा खड्गोऽस्मि सं्रामेषु=युदधेषु कित्‌ = कोपि योद्धा मे = 
मम ` श्रपराङ्मुखः = पुरःस्थितः न = नभवितुमहं।त । भ्रभविष्णुना = मदाबख्वता 
विष्णुना = हरिणा स्मृतमात्रेण = स्मरणादेव गच्छामि तसुषसर्पा।म ॥ २६ ॥ 
द्मायुधानि स्वागमनकारणं प्रदशयन्ति-चकेत्यादिना । 
देव्यमद॑नाः = दानवविनाशकाः घक्रशाङ्गग दाशङ्खनन्दकाः-तत्तदभिधाः 
शङ्ञ-- 
मेँ कीरसागर से स्वयं विष्णु के द्वारा निकाला गया चख हं । मेरे घोष 
मात्र से युद्ध में देवताों के शत्रु नष्ट हो जाते हैँ ॥ २५॥ 
नन्दक-- 
मँ नन्दक नामक कृपाण हँ युद्ध मे मेरे सामने कों परीसुख न होने वाला 
नहीं हे । अर्थात्‌ सब भाग जाते है । भगवान विष्णु के स्मरण करने मात्रसेजै 
उनके पास परहंच जाता हँ ॥ २६॥ 
चक्र- 
चक्र, शाङ्ग, गदा, शंख शौर नन्दक नामक विष्णु के सभासद्‌ हम सब उनकी 


२६, बालचरितम्‌ 


न न @ 0 ^ न 


वासुदेवस्य कार्यां प्राप्ताः पारिषदा वयम्‌ ॥ २७ ॥ 


तस्मादागम्यताम्‌ । वयमपि मलुष्यलोकमवतीणेस्य भगवतो विष्णो- 
बोलचरितमनुचरितुं गोपालकवेषप्रच्छन्ना बोषमेवावतरिष्यामः। 

सर्वै- तथास्तु । ( विष्णुमुपस्थिताः ) 

वसुदेवः- वयस्य ! बाल एव नमस्यत्ताम्‌ । 

नन्दगोपः भद्रा ! तह ! लाअदालअ ! णमो दे णमो दे । दी, दोदुः 
अत्ताणं पब अत्ताणं णिव्वावेहि । अम्हाणं गोपजणष्ष तुमं ग्िदुं को 
` बलपलक्कमो 1 { भतः} तथा । राजदारक | नमस्ते नमस्ते । ही, मवतु, 
्रार्मनेवात्मानं निर्वाहय । श्रस्माकं गोपजनस्य त्वां प्रहीतुं को बरूपराक्रमः ] 


चक्रः- नमो भगवते नारायणाय । भगवन्‌ ! महाविष्णो ! 


कार्याण्यकार्याण्यमराद्ुराणां 
त्वया भकविभ्यन्ति बहूनि लोके । 


वर्य-चक्रादयः पारिषदाः=पारश्ववत्तिनः वासुदेवस्य -वघुदेवस्या पत्यं तस्य श्रीकृष्णस्य 
कार्यार्थं = तत्काय॑साधनाथं श्राताः = समुपस्थिताः ॥ २७ ॥ 

चक्रः भगवन्तं नारायणं स्तौति--कार्याणीत्यादिना । ( दे ) यदुवंशकेतो-- 
यदुवंशस्य केतुः तत्सम्बुद्धौ = यादवश्रेष्ठ श्रीकृष्ण कोके = भुवने “लोकस्तु भुवने 
जने” । अमरः । श्रमराखराणां--श्रमराश्चाखरारच तेषां = दैवदानवानां बहूनि = 


कायं-सिद्धि के लि परहच गण्‌ हे ॥ २७॥ 

तों हम सब चं, नररोक में अवतीणं हुए भगवान विष्णु के बार्चरित काः 
रसास्वाद्न करने के लिए ग्वार्लोके वेषमे पकर हम सब आमीर-माममं 
अवतीणं हो । 

सब पेखा ही हो । ( विष्णु के समीप जाते द । ) 

वाञुदेव-- मित्र ! बारुक को नमस्कार करो । 

नन्दगोप- स्वामिन्‌ ! रेखा, राजकुमार ! नमस्कार, नमस्कार । अच्छा, अप 
0 निर्वाह करें । हम ग्वार्छो में तुम्हें म्रहण करने की बल-पराक्रमः 

चक्र- भगवान नारायण को नमस्कार । भगवन्‌ ! महाविष्णु! संसारम 
आपके द्वारा भनेको बार दरवो की रका जौर दानर्वो का विनाश्च होगा अतएव हे 


प्रथमोऽङ्कः २७. 
^^ 
तस्माजनस्यास्य लघुत्वयोगात्‌ 
कुस परसादं यदु वं्चकेतो ! ।॥ २८ ॥ 
वसुदेवः-गरृह्यताप्‌ । 
नन्दगोपः-जं मद्रा आणवेदि । ( गृहाति ) [ यद्‌ भरतोज्ञापयति 1] 
वसुदेवः-वयस्य 1 प्रभाता रजनी । प्रतिनिवतेतां भवान्‌ । 
नन्दगोपः-अच्छलीअं अच्छलीरं मश्च ! अच्छलीं। इमे बन्धणेः 
पडिदे । [ आश्चयंमाश्चयं भतं: ¡ श्रार्चयम्‌ । इमे बन्धने पतिते । ] 
वसुदेवः-स्वैमेतत्‌ ऊुमारस्य प्रभावः । प्रतिनिवतेतां भवान्‌ । 
नन्दगोपः-जं भद्रा आणवेदि । [ यद्‌ भता्ञापयति । ] 
बसुदेवः-- अथवा एहि तावत्‌ । 
नन्दगोपः--भट्रा ! अअम्हि । [ भतः । अयमस्मि 1 ] 
वस॒देवः-- 
जाने नित्यं वत्सल त्वां पडत्या 


+ 2 1 


1 + 


++ 


बहुतराणि कार्याण्यकायाण्यमराखराणां = देवानां रक्षारूपाणि दानवानाश्च विना 
शरूपाणि कर्माणि ` त्वया वासुदेवेन भविष्यन्ति = वर्तिष्यन्ते । तस्मात्‌ = तस्मात्‌ 
कारणात्‌ शरस्य = नन्दगोपस्य जनस्य = लोकस्य लघुत्वयोगात्‌ = तुच्छत्वभावाद्‌ः 
श्र्ादम्‌=अनुग्रहं कख विधेदि ॥ २८ ॥ 


वसुदेवः नन्दगोपं प्रबोधयन्‌ न्यासरक्षरो ` सावधानतया भवितव्यमिति उप 
दिशति- जाने इत्यादिना । 


यदुवंशियो मे भरष्ट इस अकिचन नन्द्‌ गोप पर भाप छपा करं ॥ २८ ॥ 
वसुदेव- इन्दं खीजिये 1 
नन्दगोप-- जेसी स्वामी की आज्ञा 
वसदेव-- मित्र ! रात्रि समाप्त हो गई आप खोर जार्यै । 
नन्दगोप-- जारचय, आश्चयं स्वामी आश्चयं । ये दोनो बन्धन गिर पड़े । 


बसुदेव--यह सब कुमार का प्रभाव हे । आप रौर जय । 
नन्दगोप-- जैसी स्वामी की आज्ञा । 


वसुदेव-- अथवा इधर आभो 1 
नन्दगोप- स्वामी में यह हँ । 


वसुदेव-( हे गोप!) मे तश्हं स्वभाव से ही नित्य वाप्सल्यभावयुक्क- 


= 


~~ बालचरितम्‌ 


अ~ ^^ ^^ ^^ ^-^ 
स्नेदोऽप्यस्मिन्नथ्येते रूढभावः । 
अस्मिन्‌ काल्ते दग्धभूयिष्ठशेषं 
न्यस्तं बीजं रश्चितुं याद्वानाम्‌ ॥ २९ ॥ 
कुमारस्य किं करिष्यति भवान्‌ । 
नन्दगोपः--घषुणादुः भद्रा । एकष्षि गेहे गच्च खीरं पिव, 
-अण्णभ्ि गेहे गचि्धअ दिं भक्खड । अपरष्पि गेहे गच्द्ंअ णबरणीदं 
-गिलइ । अण्णन्ि गेहे गच्च पाअषें भुञ्ड । इदलघ्षि गेहे गच्छि 
-तक्कघटं पलोअदि । # बहुणा, अम्हाणं घोषष्प पद्‌। होइ । [ श्रुणोतु 
भर्ता । एकस्मिन्‌ गेदे गत्वा क्षीरं पिवति । श्रन्यस्मिन्‌ गेहे गत्वा दधि भक्षयति । 
श्रपरस्मिन्‌ गेहे गत्वा नवनीतं गिरति । श्रन्यस्मिन गेहे गत्वा पायसं भुङ्क्ते । 
-इतरस्मिन्‌ गेहे गत्वा तक्रषटं प्रोक्ते । किं बहुना, श्रस्माकं घोषस्य पतिर्भवति । ] 


वसुदेव--एवमस्तु । प्रतिनिबतंतां भवान्‌ । 


( हे गोप ) त्वाम्‌ = भवन्तं नन्दगोपं श्रकृत्या = स्वभावेन नित्यं = सव॑दा 
वत्सलं = सन्तानवत्सं जाने = जानामि अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌ ममसुते रूढभावः = 
अवर्दमानः स्नेदोपि = प्रियतापि श्रेमा ना प्रियता हाद >म स्नेदः। अमरः। 
-अथ्येते = आध्यते दिट्ुरस्मीति शेषः । श्रस्मिन्‌ काले = सम्प्रति द्ग्धभूयिष्ठशेषं = 
शदादावशिष्टं न्यस्तं = न्यासरूपेण स्थितं यादवानां = यदुवंशीयानां बीजम्‌ = 
निदानं श्रीकृष्णं रक्षितुं = पालयितुम्‌ अर्यते = शरा््यते ॥ २९ ॥ 


मानता हँ । अब इस वारक में तुम्हारे बद हुए स्नेह को देखना चाहता हँ ओर 
-इस समय अत्यन्त जल्ने के वाद्‌ वचे इषु यादव वंश के बीजस्वरूप इस 
धरोहर श्री कृष्ण के पाटन की याचना करता हँ ॥ २९ ॥ 

कुमार के टिष्‌ आपक्या करेगे? 

नन्दगोप स्वामी सुने । एकु घर में जाकर दूध पीयेगा, दूखरे घर में जाकर 
-दही खाएगा ओौर जन्य घर मे जाकर मक्खन खारगा, सिसी घर मेँ जाकर खोर 
-खाएगा जौर कहीं महा टटोरेगा । अधिक क्था कटू हमारे आभीर गाम का यह 
-स्वामी बनेगा । 


वसदेष-एेसा ही हो । भाप रौर जय । 
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नन्दगोपः-जं भद्रा आणवेदि । ( निष्कान्तः । ) [ यद्‌ भरताज्ञापयति । ] 

वसुदेवः- ननु निगतो नन्दगोपः । यावदहमपि मधुरामेव यास्यामि । 
( परिक्रम्य ) रुदितशब्द्‌ इव श्रूयते । -किं लु खलु कंसभयात्‌ प्रतिनिवृत्तो 
नन्दगोपः । ( परिक्रम्य ) अये प्रत्यागतभ्राणेयं दारिका । यावदिमां 
गरहीसवा देवक्या हस्ते निक्षिप्य दुरात्मानं कंसं वच्वयामि । ( गहीत्वा ) 
अहो गुरुत्वमस्याः । एतदपि कमारात्‌ किञ्चिदन्तरं महद्‌ भूतम्‌ । 
यावदपक्रामामि । अये इयं भग+ती यञरुना ` तथेव स्थिता । याबद्‌- 
पक्रामामि । [नष्करान्तोऽस्मि यमुनायाः । एतन्नगरद्रारम्‌ । तथेव प्रसुप्रो 
मथुरायां सर्वो जनः । यावत्‌ वशाभि । ( भ्विश्य ) इदं खलु दुरात्मनः 
कंसस्य गृहं अ्येष्ठाश्रितमिव दृश्यते । इदमस्मदीयं ग्रहं भियाहूढभिकः 
दश्यते । यावदहमप्यन्तःपुरं प्रविश्य देवकीं समाचधासयामि । इईशधराः 
स्वस्ति कबन्तु । ( निष्क्रान्तः । ) 
प्रथमोऽङ्कः । 


ग्न्य 


नन्दगोप- जेसी स्वामी की आज्ञा । ( प्रस्थान ) 


वसदेव- नन्दगोप चला गय मँ भी मथुरा को जाता हूं । ( लौटकर ) रोने का 
सा शब्द्‌ सुनाई पडता है। क्या कंसके भयस नन्द्‌ गोप रौर याहे? 
। (कूमकर ) भरे ! इस बच्ची के प्राण छौट आए । तो इसे छेकर देवकी ङे हाय 
डारूकर पापी कंस को टर्गंगा । ( ठेकर ) अहा ! यह कितनी भारी है । यह भी 
कुमार खे कुच अधिक भारी हो गहंहे। तो जाता दँ । भरे ! भगवती यमुनाः 
यैसे दी रुकीर्है, तोम पार करता ह । में यमुना से निकर आया । यह्‌ नगर काः 
( बाहरी ) द्वार है। मथुरामे सब लोग वेसे ही सोये दँ । भँपरवेश करता 1 
( श्रवेश्च करके ) यह वुरास्मा कंस का घर अल्चमी से युक्त (शोमाहीन) दिखायी, 
देता है ॥ यह हम रोगो का घर कोमासे युक्त द्खाड देता हे । 1 भी रनिवाक् 
मे प्रवेज्ञ करके देवकी को धीरज बधाता हँ । ईश्वर कल्याण करे ।' 


८ प्रस्थान ) 
प्रथम अक समाप ।: 


नण 


। अथ द्वितीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशन्ति चण्डाल्युवत्तयः । ) 
सर्वाः--आअच्छ भद्रा ! आअच्छं । अम्हाणं कण्णाणं तुए सह 
वाहो होदु | [ श्रागच्छ भतः! श्रागच्छ। अस्माकं कन्यानां त्वया खद 
विवाहो भवतु । | 
( ततः प्रविशति राजा । ) 
राजा- भोः ! किन्तु खल्विदम्‌ । 
यन्मेदिनी प्रचलिता पतितान्रह्या 
सन्तारनोरिव विकी्णमहोमिमाला । 
सेभ्यः प्रधानगुणकमंफलेनिमित्तैः 


कंसो तरपः अ्रप्रतः चाण्डालङनन्यां दष्ट्वा निमित्तेन शुभमश्युभम्‌ वा तकयति- 
-यन्मेदिनीत्यादिना । 

विकीणंमहोर्मिमाखा-- विकीर्णाः = विस्तृताः महोर्मीणां = बरहत्तरंगाणां माखाः 
-न्रेणयः यस्यां खा सन्तारनौः--सन्तारस्य प्ठवनस्य नौः = तरी इव = यथा 
मेदिनी = अवनिः शद्मावनिर्मेदिनी मही" अमरः । यत्‌ = येन कारणोन प्रचलिता = 
प्रकम्पिता तत्‌ = तथा पतिताग्रह्या-- पतितानि = निपतितानि श्रम्रहरम्याणि = 
धनिकभवनशिखराणि यस्यां सा €म्यादि धनिनां वासः । अमरः । प्रधानगुणकम 


( चाण्डाङ कन्यार्ओं का प्रवेश्य ) 
सव--आहये स्वामी आइये; हम छोर्गो की कुमाररि्यो से आपकी शादी हो । 
(८ राजा का प्रवेञ्च) 
राजा--अरे { यह सब क्या? 


फटी इई विक्रार तरंग श्रेणी की नौका के समान यह प्थ्वी डगमगा रही है 
-तथा ऊंची भटूटाल्किार्जो के शिखर भाग गिर रहे है। श्रेष्ठ युग, कमर 


दितीयोऽङ्कः ३१ 
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किं वाभ्रतो भ्यसनमभ्युदयो च तन्मे ॥ २॥ 
सर्वाः--आअच्छ {भटा ! आअच्छं अम्हाणं कण्णआणं तुए सहं 
विवाहो होदु । [ श्रागच्छ । भतेः ! आगच्छ । श्रस्माकं कन्यक्ञानां त्वया सह 
विवादो भवतु । ] 
राजा-- 
यस्मान्न रक्षिपुरुषाः प्रचरन्ति केचिद्‌ 
यस्मान्न दौपकधराः प्रमदश्चरन्ति । 
तस्मादिमा मम गृहं खमनुप्रविष्ा 
नीलोत्पलाञ्जननिभा भयदाः श्वपाक्यः ॥ २॥ 
फलेनिमित्तैः-प्रधानगुणं  कमंफकं येषां तानि तेः = शरेष्ठगुणकर्मफच्वद्धिः 
सेग्येः = सेवनीयैः निमित्तैः = जदमभि = “निमित्तं देतुख्दमणोःः । अमरः । शकु- 
नादिभिरिति यावत्‌ मे = मम श्रग्रतः = भविष्यकाले व्यसनं = पराभवः किं वा = 
श्राहोस्वित्‌ श्रभ्युदयः = समुन्नतिः किन्तु-स्यादिति भावः ॥ १ ॥ 
राजा कंसः स्वयमेव दुश्शकुननिरीक्षणकारण निरूपयति-यस्माननेत्यादिना। 
केचित्‌ = केपि रक्षिपुरुषाः = रक्षाकायै नियुक्ताः पुरुषाः यस्मात्कारणात्‌ 
न प्रचरन्ति =न भ्रमन्ति दीपकधराः-दीपकं = प्रकाशं धरन्ति = नयन्तीति 
सथ्रकाशाः प्रमदाः=योषितः यस्मात्‌ = यस्मात्‌ कारणात्‌ न चरन्ति = न गच्छन्ति 
तस्मात्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ नीलोत्पलाज्ञननिभान्‌ = नीरोत्पलेन = नीलकूपलेन 
। जनेन कज्जलेन च निभाः संकाशाः 'निभसंकाशनीकाशाः।' श्रमरः। भयदाः = 
भीतिश्रदाः श्वपाक्यः = श्वानम्‌ पाचयन्ति याप्ताः = चाण्डाककन्याः मम = राज्ञः 
{ कंसस्य ) गृहं = भवनं समनुप्रविष्टः = समागताः ॥ २ ॥ 
से उस्पन्न दृश्यमान शङ्कुना से मेरा भविष्य मनं पराजय अथवा विजय होने 
वारी दहै १॥१॥ 


सव-भाहये भता ! आथे 1 हमारी कन्याओं का तुम्हारे साथ विवाह हो । 
राजा-- 

"यँ कोई पहरादेने वाङे नदीं घूमते ( जोर ) न कोद खिर्यो हाथ मे दीपक 
ङेकर खड़ी है इसीरिए यद नीलकमल ओौर अंजन के सदश भय देने वारी 
व्वाण्डालिनियौँ मेरे घर से पूणे रूप से प्रवरष्ट हो गह है॥२॥ 


३२ बालचस्तिम्‌ । 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ 
सर्वाः- आअच्छं भद्रा । ` आअच्छ । अम्हाणं कण्णाणं तुए सह 
विवाहो होदु । [ ्रागच्छ मतैः ! श्रागच्छ । अस्माकं कन्यकानां ` त्वया सह 
विवाहो भवतु । ] 
राजा-अहो खष्ठाः खल्वेताश्चण्डालयुवतयः- 


क्रोघेन नश्यति सदा मम राञ्चुपक्चः 

सये दारी इतवदश्च वदो स्थिता मे। 
योऽद यमस्य च यमो भयदो भयस्य 

तं मापवादवचनेः परिधषेयन्ति ॥ २॥ 


सर्वा-- आअच्छ मटर ! आअच्छ । [ अ्रागच्छ मतेः ! श्रागच्छ । | 

राजा-आ अपध्वं् । कथं सहसेव नष्टाः । यावदिदानीमभ्यन्तरमेव 
प्रविशामि । 

( तत्त; श्रविशति शापः । ) 

कंसः चाण्डालकन्यकाभिः स्वधषेणाकरणं निरूपयति- कोधेनेत्यादिना । 

मम = राज्ञः कंसस्य शत्रपक्षः = वेरिसंघः सदा = सवदा कोधेन = कोपेन 
नश्यति = नाशं याति सूयः = दिवाकरः शशी = चन्द्रः हुतवहः = विभावसुः इमे 
सवं मे = मम वशे = श्रधीने स्थिताः = तिष्ठन्ति यः = वतमानः श्रहं = कंसः 
यमस्य = अन्तकस्यापि यमः=ञ्नन्तकः भयस्य=मीतेः भयदः मीतिप्रदःतम्‌=ताच्शं 
मामां राजानम्‌ अपवादवचनैः=निन्दितवचोभिः परिधषयन्ति=तिरस्कुबेन्ति ॥२॥ । 


सब- आइये भता ! आइये । हमारी कुमार्यो का तुम्हारे साथ विवाह हो । 

राजा-- रे यह चाण्डारु कुमारिकां निश्चित ही बड़ी ढीटरै। 

मेरे क्रोध मात्रसेही मेराशाच्रु समूह नष्टहो जाता दै। सूर्य, चन्द्र ओर 
अग्निमेरे वामे! मेंजो यमका भी यमराज भौर भयकोभी भय देने 
वाखा हँ; उस मुश्चको चण्डार-युवति्यौँ तिरस्कृत कर रही हँ ॥३॥ 

सव- जाओ मतां आओ । 

राना-- भरी नष्ट हो जाओ । केसे यकायक्त नष्ट हो गई १ अच्छातो्ंभव 


अन्दर ही जाता ह । 
( शाप काप्रवेश्च ) 
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न ^^ ^^ ^^ ^^ 


^^ ^ ^^ ^^ ^+ ^^ ^^ ^ 
शापः--दं, केदानीं प्रविशसि । इदं खलु मम गृहं संवत्तम्‌ । 
राजा- 


कोऽयं विनिष्पतति गभगरहं विगाह्य 
उस्कां प्रगृह्य सह खाञ्ञनराशिवणेः । ` 
भीमोग्रद॑ष्ूवदना द्यहिपिङ्गलाक्षः 
क्रोधो मदेश्वरमुखादिव गां प्रपन्नः ॥.४.॥ 
को भवान्‌। | हा 
शापः-- किं न जानीषे माम्‌ । अहं खलु मधूकस्य ऋषेः शापो 
वज्रबाहुनोम । ` ` गगा 1 ए जि 


शापः = शापाभिमानी देवता । गला) 

सविप्रहं शापं दष्ट्वा तद्वचनमाकर्ण्य तदरूपं वर्णयति-कोऽयमित्यादिनो 1 ` ` 

अयम्‌ = श्रागन्तुकः कः = श्रपरिचितजनः ग्भग्रहं = सथ्ममभ्ये ` विगाह्य = 
विलोञ्य विनिष्पतति = गच्छति । उल्काम्‌ = अङ्गारं ` सदसा = फटिति प्रग 
गृहीत्वा श्रजनराशिवणैः-श्रजनध्य = कञ्जंलस्यः {राशेः = समूहस्य वणः = तत्‌ 
सदशः शरस्य रूपमिति शेषः । भीमं भयङ्करम्‌ उग्रदष्टरम्‌=उन्नतदन्तं वदनं मुखं यस्य 
सः अहिपिङ्गलाक्षः-घ्रदेः=सपंस्य (इव ) पिगल्ते=पिङ्गल्व्णे अक्षिणी=नेत्रे यस्य सः 
महेश्वर ० - महेश्वरस्य = शंकरस्य , सुखप्‌=श्रानने तस्मात्‌ 'निःखतः ( साक्षात्‌ ) 
कोध इव = कोप इव गां = प्रथिवीं प्रपन्नः = समागतः। श्रत्र उपमार्कारः ॥ ४ ॥ 


शाप-हम्‌ इस समय कहौ घु रहे है? यह तो निश्चित ही मेरा घर 
हो गया । 


राजा-- । 
यह घर के अन्दर यकायक घुखता इजा कौन चलाआ रहा? अंगार 
चि हुए कञ्जरूके ठेरकी तरह इडा रंग हे। भयंकर ( बडे-वड़े ) तीखे 
दतो वाखा सुख ओर सपंङे ने््रोके समान -ारु नेत्रो बार), महेश्वर ॐ 
खख से निकला हुभा साक्वात्‌ क्रोध की भोति प्रथ्वी पर आया हे ॥ ४॥ 
आपकौनर्है! 


शाप-क्या सुनते {नहीं जानते १ मेँ मभूक ऋषि क) शाप. बञ्जवाहु हं । 
३ बा० च 


३४ बालचरितम्‌ 
# >^ @ॐ^^~^ ^^ ^^ 
अमद्ानमध्यादहमागतोऽस्मि चण्डालवेषेण विरूपचण्डम्‌ । 
कपालमालातिविचित्रवेषः कंसस्य राज्ञो हदयं प्रवेष्टम्‌ ॥ ५.1 
कंसः-असस्भाव्यमथं प्राथंयसि 1 
सौवणैकान्ततरकन्दर कूटकं 
मेरु न कम्पयति वायस पक्षवातः 1 
हास्योऽसि भोः ! समकरश्चुभितोर्मिमालं 
पातु य इच्छसि कराञलिना समुद्रम्‌ ॥ ६ ॥ 


^^" 


शापः स्वागमनकारणं स्वयमेव कंसं निकूपयति--रमशानेत्थादिना। ` श्रं = 
शापः विरूपचण्डं--विरूपेण = भयङ्करकूपेण चण्डं = भयङ्करं = रूपादपि भयङ्करं 
चाण्डार वेषेण- चाण्डालस्य = श्वपाकस्य वेषः = रूपं तेन श्मशानमध्यात्‌--शव - 
दादभूमेः अगतोस्मि=प्रापोऽस्मि । कपारमाकातिविचित्रवेषः--कपालानां माला= 
चरकरोटिखक् -- तया श्रतिविचित्रः=अव्येद्ेतः वेषः = स्वरूपं यस्य सः सन्‌ राज्ञः = 
चपस्य कसाभिधस्य हदयं = चित्तं चित्तन्तुः चेतो हृदयम्‌ ।' ` अमरः । प्रवेष्टुं = 
प्रवेशं कतुम्‌ आगतोऽस्मि = सयुपस्थितोऽर्मि-॥ ५ ॥ 

कसः-शापं प्रति श्रसम्भवं स्वहृदयप्रवेशं निंरूपयति--सौवर्गैत्यादिना । 

सोवणकरान्ततर कन्द रकूटकुजम्‌--खवणंस्येद  सौवणम्‌=कनकमयम्‌ अतिशयेनं 
कान्तमिति कान्ततरम्‌ = श्रतिखन्दरं कन्दराश्च = गदाश्च कूराश्च = शिखराणि 
च ऊुजार्च = जतागृदाणि च योः पक्षत्योः एषां रमादारदन्द्रः सौवण कान्ततरं 
कन्द्रकृूटकुञ्जं यस्य तं मेरं-षमेशपर्व॑तम्‌ वायसस्य = काकस्य पक्षाभ्यां = पर्णाभ्यां 
वातः = वायुः न प्रकम्पयति = न प्रचाल्यति । समकरक्चभितोर्मिमारं--मश्रेण 


कंस के हृद्य में प्रवेश करने के टिषएु नरमुण्डकी माखास्रे युक्त बड़ा विचित्र वेष 
वाला है, चाण्डा का भयंकर रूप धारण करके श्म्ञान के बीचसे मँ जया हैँ ॥ 
राजा- असम्भव वस्तु की प्राथना करते हो । 
कनकमय अस्यन्त सुन्दर गुफा्ज से, शिखर्रो खे भौर र्ता ग्हो से युक्त 
सुमेर पवंत को कौए के पंख की हवा नहीं हिका सकती । भरे । मकर से मथित 
तरंग समूहो वारे जलनिधि कोजोतुम हाथ. की अंजलि से पीना चाहतेहो 
( भतः ) हास्यास्पदहो॥६॥ ` 


प्रथमोऽङ्कः ३५ 
^ ^ न 
शापः--काले ज्ञास्यसि । 
राजा--दहं, कथं सहसेव ` नष्टः । यावदहमपि शयनमुपगम्य नयन- 

उ्यात्ेपं करोमि । ( स्वपिति ) 

शापः--अये प्रसुप्रः । अलदिमि ! खलति !. कालराति । महानिद्रे ! 
पिङ्गलाक्षि ! तदागम्यतामभ्यन्तरं प्रविशाम: । 

सर्वाः-- एवं होदु । [ एवं भवतु । ] 

( प्रविश्य ) 

राजश्रीः- न खलु प्रवेष्टञ्यम्‌ । 

शापः-का भवती । 

श्रीः--किं मां न जानीषे । अहं खल्वस्य _लक्त्मीः। 
शापः-एवम्‌ । राजश्रीः ! ` अपक्रामतु भवतीं । इदं खलु मम गरं 
सत्तम्‌ । । 


सितं = सम्राहं श्ठुभिता = क्षोभं प्रा्ठा ऊर्मीणां = वीचीनां माला = श्रेणिः यस्मिन्‌ 
सः तं समुद्र = रत्नाकरं कराज्जिना--करस्य=दस्तस्य, अजकः = अज्ञलि 
तेन-यः = त्वं शापः पातुम्‌ = पान कठुम्‌. इच्छधि = वाञ्छसि ततः हास्योऽसि = 
 उपदासपान्नमसि । अत्र ठुल्ययोि तालङ्कारः ॥ £ ॥ 


ओाप--समय पर जान.जाओगे। ९ ह 21 
राजा-- हाय ! केसे एकदम न हो गया । तो नै भी शय्यां षर जाकर खं 
मूदद। (सोवा!) ` ` 

शाप-- अरे { सो गया । अरूचिमर | खलति ! कालरात्रि ! महानिदे! पिग 
खाद ! जाओ, आभो अन्दर प्रवेश करे । 

0 ( प्रवेश्य करके ) - 

रजश्री-अन्दुर मत जाओ । 

शाप-भाप कौन्दे? 

राजश्री--क्या सुक्े नहीं जानते ! मे इनकी ख्चमी ह । 

राप-- अच्छा, आप राजभ्री हँ! जाप ची जाएं । भव यह मेरा घर 


ह्यो गयाहेः। इतः [ए 


३९ बालचरितम्‌ 


श्रीः हः | 
लङ्लोपमं मम हं न विचिन्त्य मूढ | 
कस्याश्रयाद्‌ विशसि मामवधूय सत्र । 
किं भाषितेन वदना न च शाक्यमेतद्‌ 
द्रं प्रवे्टमिद तेऽद्य मयाऽभिष्टम्‌ ॥ ७ ॥ 
शापः-भगवति पद्मालये ! अपक्रामतु किल कंसशरीरात्‌ । विष्णु- 
राज्ञापयति । 
श्रीः--कथं विष्णुराज्ञापयतीति भोः \ कष्टम्‌ 1 
न चाहं चिरखवासात्‌ त्यक्तं राक्नोमि पार्थिवम्‌ ; 


राजश्रीः शापामिमानिनं देवं राजभवनश्रवेशं वारयति=ख्ङ्कोपमम्‌" इत्यादिना ¦ 

( हे ) मूढ~=रे अज्ञ न विचिन्त्य किमपि विचारंन कृत्वा रात्रौ = निशि- 
माम्‌ = राजश्रियम्‌ श्रवधूय = तिरस्कृत्य लङ्कोपमं = ल्ङ्कासदशं मम = राजश्रियः 

ट श र ड 

ग्रहं = दुग कस्य = बलिनः पुरुष्य श्राश्रयात्‌ = संश्रयात्‌ विशसिप्रवेशं करोषि । 
बहुना = शशं भाषितेननवचसा भाषितं लपितं वचः । श्रमरः । किं = व्यर्थं मया- 
भिलष्म्‌-मया = राजश्रिया अभिजुष्टं = सेवितम्‌ एतद्‌ गृहम्‌ अय = इदानीं ते 
तव इह = मवने प्रवेष्टुं = प्रवेशं कठं ( दूरं ) दरष्टुं = प्रेक्षितुमपि न च शक्यम्‌ = 
श्रतमर्थोऽसीति भावः ॥७॥ वः 

राजश्रीः विष्णोराज्ञां कञ्ध्वा कसशरीरत्यागे सन्तापं दशेयति- नचाहमिति । 

चिरसंवासात्‌- चिरं = बहुकालं संबासः स्थितिः चिरसंवासस्तस्मात्‌ अहम्‌ 
राजश्रीः पार्थिवं = पं त्यक्त = विहातुं न च शक्नोमि = एतत्तु न पारयामि । 


श्री- अच्छा, अरे मूखं ! विना विचारे रात्निमें मेरा तिरस्कार करके ल्ङ्खाके 
समान मेरे मवन मे किस ( बख्वान पुरुष ) की आत्ता से प्रवेश कर रहा है? 
अधिक बोल्ने से क्या ! मेरे द्वारा सेत्रित इस भवन में आज तुम्हारा प्रवेदा करना 
तो दूर, इसे देख भी नहीं सकते ॥ ७॥ 

शाप- भगवती रचमी ! कस के शरीर से आप निकर जाएं । विष्णु की 
यह आज्ञा हे। 

श्रौ क्या विष्णु की पेसी आज्ञा है १ अरे, वड़ा क्ट दै । इस वककान ओर 
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^^ न 
बलवान्‌ रुणसङ््रादी ददं तपति मामयम्‌ ॥ < ॥ 

भवतु । अनतिक्रमणीया विष्णोराज्ञा । तस्मादहमपि विष्णुसकाश- 
मेवं यास्यामि । ( निष्कान्ता । ) 


शापः-अपक्रान्ता राजश्रीः । हन्तेदानीमिदमस्माकमावासः संब्रत्तः। 

९ ज 

अलदिमि ¦ खलति ! कालरात्रि ! महानिद्रे ! पिङ्गनाक्षि! अभ्यन्तरं 
प्रविश्य स्वजातिसदशी कीडा क्रियताम्‌ । 


सर्वाः--ऋअञजप्पहुदिं अबणीदधम्म चारित्तो होहि । [ अच्रत्यपनीत- 
घमंचारित्रो भव । ] 


स^ न ^ ०१००९.१६.० 


शापः-- 
परिष्वज्ञामि गाढं त्वां नित्याघमेपरायणप्‌ । 


॥। 


द्मयं-कंसः गुणसंप्रादी-गुणानां = शौयादिः गुणानां संग्राही = संग्रदकतां यावत्‌ 
बलवान्‌ = बल्शाखी अतः तस्य श्रयं त्यागः माम्‌ = राजख्च्मीं टदं=श्शं 
तपति = संतापयतीतिभावः ॥ ८ ॥ 

शापः कंसमालिङ्गय स्वकायं साधयति-्रवीति च परिष्वजामीति । नित्याधमं 
परायणं- नित्यं = सवेदा अहर्निशम्‌ अधर्मेषु = अनाचारेषु परायणं = तत्परं 
संरुगनमिति यावत्‌ तवां = भवन्तं कंसं गाढ=टढतरं परिष्वजामिनअालिङ्गनं करोमि । 


गुणग्राही राज्ञा को, इतने अधिक दिनि निवास करने के पश्चात्‌ सहता छोडना 
ससे बहुत ही सन्ताप दे रहा हे ॥ ८॥ 


अच्छा, विष्णु की आज्ञा अनुरुकूघनीय हे । अतष्व में मी विष्णु के पास 
जाऊंगी । ( चरी जाती है । ) 

शाप राजध्री चटी गयी । भहा । अव यह हम रोगो का घर हो गया। 
अलचिम ! खलति ! काररात्ि ! महानिद्रे ! पिङ्गलाक्ति ! अन्द्र प्रवेशा करे 
अपनी जाति रुण के अनुखार खीखा करो । 


दाव-- आज से रेकर तुम धर्माचार से शून्य हो जाभो । 
शाप-- मैं सवदा पापकर्मोमं निरत रहने बारे का ददतापू्॑क. ऋङिगान 


` बालचरितम्‌ 


८९४) 
= 


+ # 


प्राप्नोमि सुनिशापस्त्वामचिसान्नाशमेष्यसि ।॥ ९. ॥ 


( अ्नन्तदितः.। ) 
( प्रविश्य ) ध 
प्रतिदारी-जेदु भट्टा । [ जयतु भर्ता । |] 
-राजा--ह्‌। | 
प्रतिहारी भटटा ! जसोधरा खु अहं । [ मतेः ! यशोधरा खल्वहम्‌. । ] 
राजा--यशोधरे ! ङ्ग त्वया सातङ्गीजनश्रवेशो न ट्टः । 
भरतिहारी--हं मादङ्गिजणत्ति । णिच्चं भरिटपादमूल्े वत्तमाणस्स ब 
जणस्स इह प्पवेसो दुल्लदो, किं उण मादङ्गिजणस्स । [ दं मातङ्गीजन 
इति, नित्यं मतंपादमूले वतमानस्येव जनस्येद प्रवेशो दुलभः, किं पुनर्मातङ्गी- 
जनस्य । ] 
राजा-- करि स्वप्नो जु मयानुभूतः। यशोधर ! गच्छ । बालाक 
काञ्चकीयः भरवेश्यताम्‌ । 


( अहम्‌ ) स॒निशापः- मुनेः = मधूकस्य शापः = बजरबाहुर्नामास्मीति शेषः । तवा 
कंध प्राप्नोमि = धारयामि त्वम्‌ श्रचिरात = शीघ्रमेव नाशं = निधनं यास्यसि 
गमिष्यसि॥९॥ . ` 


करताद्ु। सुनिका शापे, तुम्हें पक्डताद्रं1 तुम शीघ्र ही नाशको प्रा्ठ 
होगे ॥९॥.. 
(विलीन दहो जातादहै।). 
( प्रवेद करके ) 
प्रतिहारी- स्वामी की जय दहो। 
राजा- हम्‌, कौीनदहै? 
्रतिदयारी स्वामिन्‌ ! मै यशोधरा हँ 1 | 
राजा-- यश्ोधरे ! क्या तुमने चण्डालिनिययो को प्रवेद करते नहीं देखा ? 
प्रतिदारी-है ! चाण्डाटिनि्यां ! जो नित्य स्वामी के चरणों मँ वने रहते ई 
उन्दी का य्ह प्रवेश दुम है फिर चण्डाटिनिरथो की क्या बात । 
राजा- क्या मेने स्वप्न देखा ? यदो धरे ! जानो । कञ्चकी बालाकरि को उुांज । 


द्वितीयोऽङ्कः ३६ 


^-^ ^^ ^^ ^ 
प्रतिदारी-जं भटटा आणवेदि ।( निष्कान्ता । ) [-यद्‌-भताज्ञापयति,। 
। ( ततः श्रविशति काघुकीयः । ) 
काञ्चुकीयः- जयतु महाराजः । 
राजा--आ्य बालाक 1 श्रष्टव्यौ साँबत्सरिकपुरोहितो-अद्य रात्रौ 
वातोद्‌ ्रासभभिकम्पोहकापाता दैवतप्रतिमाश्च प्रतिभासिताः कि 
मथमिति । 
` काञ्चुदगीयः--महाराज ! सांबत्सरिकपुरोदितौ विज्ञापयतः | 
राजा--किमिति। 
काञ्चुकीयः--श्रयताम्‌ । । 
भूतं नभस्तलनिवासि नरेन्द्र ! नित्य ` 
कार्यान्तरेण नरलोकमिह प्रपन्नम्‌ । 


सांवत्सरिकपुरोदितयोः कथनं कल्की राजानं भतिस्तौति भूतमित्यादिना । 

हे नरेन्द्र = सपशर ! नित्यं = सवेदा नभस्तलनिवािन्‌ = नभस्तले = अन्त 
रिक्ते निवसति = निवासं करोति. यत्‌ तत्‌. सम्बुद्धौ. भूतं = श्राणिनं कार्ान्तरेण 
विं्ञेषकायंवशात्‌ इष्ट = अस्मिन्‌ नर जोकं = म्त्यु रोकं प्रपन्नम्‌ = अवतीण तस्य 


` प्रतिहदारी- जेसी स्वामी की आज्ञा) ( चली जाती है । ) 
( कच्चकी का प्रवेश्च ) 

कल्की महाराज की जय हो । 

राजा--जआयं बाकि, ज्योतिषी ओौर पुरोहित से -पृद्धना चादिए्-जो जज 
रात सें ओँधी, भूकम्प, उरकापात भौर देवताओं की मूतियँ दिखायी दी है उनका 
क्या फल है !? 

कन्नकी-- महाराज ! उ्योतिषौ ओर पुरोहित निवेदन करते दै 1 

राजा- क्या? 

कच्वी -सुनिये- `. 

हे राजन्‌ ! जो सव॑दा अन्तरि मं निवास करता हे वह भ्राणिर्यो के विशेष 
कायं से ( कलयाण के डिप्‌ ) इस श्व्यु खोक मे उस्पन्न इजा दे । उसके प्रादुमाव- 


४० बालचरितम्‌ 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 


4 आकादादन्दभिरवेः समदीप्रकम्पे 
स्तस्येष जन्मनि विह्लेषकरो विकारः ॥ १० ॥ 


राजा- 
कस्मिञ्जाते सरोलेन्द्रा कम्पितेयं वसुन्धरा । 
ज्ञायतां कस्य ए्रोऽयं क्कि वा जन्मप्रयोजनम्‌ ॥ १९ ॥ 
इति । ` 
काञ्चुकीयः-- यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कम्य प्रविश्य ) जयतु 
महाराजः | प्रसूतवती किल देवकी | 


राजा--कि प्रसूतम्‌ । 


भूतस्य जन्मनि = प्रादुर्भावे समहीप्रकम्पेः-मष्याः एयिव्याः ्रकम्पेन = वेपथुना 
सदहितास्तैः ्राकाशदुन्दुभिरवैः--श्राकाशे = वियति दुन्दुभीनां = देववायविशेषाणां 
रवेः = शब्दैः एषः = वर्तमानः विकारः = श्रशुभदशंनरूपः विशेषकरः-- विशेषस्य 
करः करोतीति करः = शधिकटानिग्रदः संजात इति शेषः ॥ १०॥ 
कश्चकीमादिशति-कसो तरपः कस्मिन्‌ जातेत्यादिना । कष्मिन्‌०--कस्मिन्‌ = 

भ्राणश्ति जाते = प्रादुभूते सशलेन्द्रा = शलेन्द्रसदिता = सारधरा । इयं = वतं- 
माना वघुन्धरा = मेदिनी कम्पिता = प्रचलिता श्रयं = उत्पन्नः कस्य = नरविशेषस्य 
पुत्रः = आत्मजः इति ज्ञायतां = बुध्यतां जन्मभ्रयोजनमिति उत्पत्तिकारण वा किम्‌ 
इति ज्ञायताम्‌ ॥ ११ ॥ 


के समयमे थ्वी मे कम्पन जौर आकाश मँ दुन्दुभी का वादन तथा ( तम्दं ) 
ये अशुभ दज्ञंन इष है ॥ १०॥ 


राजा-- किसी मयुष्य के जन्म पर परवतो के सहित यह पृथ्वी कोपि उदी 
अतएव किस मनुष्य का यह पुत्र है ओर इसके जन्म का क्या प्रयोजन है ॥११॥ 


पेस्पर1 

कन्नुकी- महाराज्ञ की जेसी आाच्ञा । (जाकर ओौर उनः प्रवेश्च करके) महाराज 
की जय दो । देवकी को भ्रसव हुजा ह । 

राजा- क्या पेदा हका १ 
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(न न ^^ ^^ ^^ 9 ^^ ^ ^~ 
काञ्चुकीयः--दारिका प्रसूता । 


राजा-मा तावत्‌ । एतानि महानिमित्तानि दारिकाप्रसूतिमात्रेण 
उरपद्यन्ते । 


ञचुकीयः- प्रसीदतु महाराजः । अन्तं नाभिदहितपूब मया । भवतो 
श्रत्यवगेपरिवृतायाः धाच्या हस्ते दष्टा सा। 


राजा-अथवा ब्राह्मणवचनमनृतमपि सत्यं पश्यामि । गच्छ, 
बुर बस्तावदाहूयताम्‌ । 


काञ्चुकीयः-- यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कान्तः । ) 


राजा--धमेशीलः सत्यवादी बसुदेवः। अथ तु मम॒ समीपेऽदतं न 
ज्रवीति । भवतु, श्रोष्यामस्ताबत्‌ । 


॥ + 1 


( ततः प्रविशति वसुदेवः । ) 
वसुदेवः-- 


घण्णां सुतानां समुपेत्य नाशे वहल्निदं शोकञङदां शारीरम्‌ । 


राज्ञा कंसेनाह्रतो वसुदेवः स्वां दशां निरूपयति-षण्णामित्यादिना । षण्णां = 
घटसंख्यकानां खतानां = पुत्राणां नाशं = निधनं समुपेत्य = रन्ध्वा इदं = पुरोवति 


कन्चुकी- द्की उष्पन् इड । 


राजा- रेखा नहीं हो सकता । इतने बड़े शङुन केवर पुत्री के उस्पन्न होने 
पर हो सक्ते ह? 


कन्चुकी-- महाराज प्रसन्न हा । मने कभी श्र नहीं बोला । आपके सेवक समूह 
से धिरी इदं धाईके हाथमे उसे देखा गया हे । 


राजा- तो सचमुच ब्राह्मण का वचन भस्य देखता हूँ । जाओ; वसुदेव को 
जुखा राओ 1 


कन्तुकी- महाराज की जेसी जाज्ञा 1 
( प्रस्थान ) 
राजा--वसुदेव धमंशील भौर सत्य बोल्ने वाख ह वे मेरे सम्मुख क्षठ कभी न 
बोरंगे । छच्छा, तो हम कोग सुनेगे । 
( वसुदेव का प्रवेश ) 
वञ्देव- छः पुत्रो के निधन होने से इस शोक से जजरित शरीर को त 


र बालचस्तिम्‌ 


^-^ ^^ ^~ ^^" ^^ ^^ ^ ^ ^ 


आहूयमानोऽकरख्णेन राज्ञा गच्छाम्यहं अत्य इवास्वतन्ञः ॥ १२ ॥ 
भोः ! एवंविधां लोकवृत्तिः । 


स्मरतापि भयं राज्ञा भयं न स्मरतापि वा। 
उभाभ्यामपि गन्तव्यो भयादप्यभयादपि ॥ १२३ ॥ 
( उपदलत्य ) शौरसेनीमातः ! आस्यते । 
राजा-यादबीमातः ! आस्यताम्‌ | 
वसुदेवः--बाढम्‌ । ( उपविश्य ) शोरसेनीमातः ! किमथ बयम्रूताः । 
 राजा--यादवीमातः ! प्रसूतबती किल देवकी । 
वसुदेवः--अथ किम्‌ , प्रसूतवती 1 पि 


शोककृशं = शोकेन = दुःखेन कशं = जीण शरीरं = विग्रहम्‌ बहन्‌ = धारयन्‌ 
रहं = वुदेवः श्रकरुरोन = निष्कृपेण राज्ञा = व्रपेण कंसेन आहूयमानः = शाकाः 
यमाणः श्रस्वतन्तरः = पराधीनः यत्य इव = सेवक इव गच्छामि = यामि ॥ १२ ॥ . 

वसुदेवः लोकटत्ति पुनदंशयति--स्मरतापीति । स्मरता~स्मरणं ङुवताऽपि वा ` 
राजा = छपेण ( क्िबन्तराजशन्दात्‌, तृतीयान्तं पदमेतत्‌.) न स्मरतापिवा = स्मर- 
णमङुबंताऽपिवा ( राजा ) भयं = भीतिः भयादभयादपि वा = मीतेरभीतेरपि वा 
उभाभ्यामपि = देतुद्धयाभ्यामपि गन्तव्य एव = गमनीय एव ॥ १३ ॥ 


करता हा जँ कर राजा कंस के जलाने पर परतन्त्र सेवक की भाँति जा 
रहा हं ॥ १२॥ 

भरे ! एेसी ही संसार की गति है । 

राजा के स्मरण करने पर भी ओौर न स्मरण करने पर भी भय ही है अतएव 
चाहे भय हो या अभय दोनो स्थितिर्यो मेँ सुन्ञे जाना ही है ॥ १३॥ 

( समीप जाकर ) शौरसेनी पुत्र मै उपहित हं । 

राजा-- यादवीपुत्र ! वेड जाओओ। 

वदेव-- अच्छा । ( वेटकर ) शौरसेनी पुत्र हमं किसरिषए्‌ बुलाया दे । 
राजा- यादवीपुत्र ! देवकी को बच्चा पेदा हुभा हे ! 
वसुदेव ह,-उव्पन्न भा हे । 
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राजा-- किं प्रसूतम्‌ । ्, 
वखदेवः-८ श्रात्मगतम्‌ ) मयापि नाभानृतं बक्त्य ' मषिष्यति 1 

अथवा कुमाररश्चणार्थमनृतमपि सत्यं. पश्यामि । किमिदानीं करिष्ये । 
भवतु ट्टम्‌ ! ( पकाशमू ) दारिका श्रसूता तया । 
दराजा- 


दारिका वा कुमारो वा हन्तव्यः सवेथा मया । 
देवं पुरुषकारेण वञ्चयिष्याम्यदहं भवम्‌ ॥ ६७ ॥ 


( प्रविश्य ) 


भरतिहारी- जेदु भटा । अम्हाअं मदिटणी विण्णवेदि-दारिअत्ति 
बालेत्ति अ करीअदुः किल महाराएण अणुक्रोसो । [ जयतु मतां । अस्माकं 
द्टिनी विज्ञापयति-दारिकेति बालेति च क्रियतां किल महाराजेनाजुक्रोशः । | 


नरृपतिकंसः वसुदेवात्‌ दारिकाजननं धरता स्वाभिप्रायं श्रदशंयति--दारिकैति । 
` दारिका वा = कन्यका व्रा कुमारो बा-वालको वा ( योऽपि कोऽपि वा भवेत्‌ ) 
मया कंसेन सवधा = सर्वप्रकारेण हन्तव्यः = हननीयः अहं = चपः पुरुषकारेण 
पुरषार्थैन देवं = मागधेयं "देवं दिष्टं भागषेयम्‌'इत्यमरः । ध्रवं = नूनं वच्वयिष्याभि= 
श्रतारयिव्यामि पुरुषार्थेन भाग्यं जेष्यामीति मावु; ।॥। १४॥ 


राजा-- क्या उत्पन्न हुआ है ? 


वसुदेव- ( स्वगत) सुन भी क्चट बोलना पडेगा । अथवा ऊमारदी रक्ता के 
टिए्‌ शठ भी सव्य समन्ता ह| अब क्या करना चाहिए १ अच्छा, समन्ना\ 
( श्रकट >) उसने पुत्री उत्पन्न की हे या कन्या। 


राजा- छड़की हो अथवा र्ढ़का सुद तो-उसे सवथा सारना'ही चाहिषए्‌ । मे 
अपने पुरुषार्थं से अवश्य ही विधाता को रगुंगा ॥ १४ ॥ 


( भ्रवेद्य करके } 


परतिदारी- स्वामी की जय हो । हम रोगों की स्वामिनी निवेदन - करती हे कि 
इस बार खडक्री है अतः महाराज ( उस पर ) दया करं । ; 


४8 बालचरितम्‌ 


(^. ®^ ^^ 
वसदेवः-- शौरसेनीमातः ! क्रियतां तपस्विन्या देवक्या वाक्यम्‌ । 
दारिकासु खीणामधिकतरः स्नेहो भवति । 


राजा-कि भवान्‌ स्मरति समयम्‌ । 
मधुकस्य ऋषेः शापं श्रुत्वा मे समयस्तदा । 
देवक्या घारितान्‌ गर्भान्‌ दास्यामीति त्वया रतः ॥ १५॥ 
क्ुदेवः-समय इति । एष न व्याहरामि । 
प्रतिहारी भट्टा किं त्ति अम्हाच्यं भटिटणीए्‌ णिवेदिद्व्वं | [ भतः । 
किभित्यस्माकं मटिन्ये निवेदयितव्यम्‌ । ] . 
राजा--यशोधरे ! उच्यतां देवक्याः-न युक्तमिदानीं निबेन्धमभि- 
धातुम्‌ । अन्यत्‌ प्रियतरं करिष्यामीति । 
भतिदारी-- जं भट्टा आणवेदि । [ यद्‌ भताज्ञापयति । ] 


कंसः पुरा वघुदेवङृतं शपथं स्मारयति- मधूकस्येति । मधूकस्य = एतद्‌ सज्ञ- 
छस्य = श्षेः = मदर्षैः शापम्‌ = अ्नुकोशं त्वया = वघदेवेन ध्रुवा = श्राकण्यं 
तदा = तस्मिन्‌ काले मे = मम पुरत इति शेषः देवक्या = तवभगिन्या धारितान्‌= 
उद्रस्थितान्‌ = गर्भान्‌ = शिशून्‌ ( तुभ्यं ) दास्यामि = श्रयामि इति समयः = 
शपथः समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः ।* अमरः । कृतः = विहितः ॥१५॥ 


वसदेव- कौरसेनीपुत्र ! बेचारी देवकी की प्रार्थना स्वीकार कीनि चियोका 
रूडक्िर्यो में अधिक स्नेह होता है । 

राजा- क्या आपको प्रतिन्ञा का स्मरणे? मधूक ऋषिकेशापको सुनकर 
तुमने मेरे सम्मुख देवकी के गभं से उत्पन्न होने वालो को देने की प्रतिज्ञा 
की थी॥ १५॥ 

वसदेव- प्रतिज्ञा १ अब कुद नहीं बोलता 

प्रतिहारी- स्वामी ! हम देवी देवकी से क्या निवेदन करना चाहिए ? 

राजा-- यश्लोधरे देवकी से को कि इस समय प्राथना करना उचित्त नहीं । 
दूसरे समय उनके इच्छानु षार करूंगा । 

परतिदारी-- जसी स्वामी की आज्ञा । 


नन ^^ ^^ ^-^ ^^ 


द्वितीयोऽङ्कः ४५ 


न 
राजा--यशोधरे ! एवं क्रियताम्‌ । | 
प्रतिहारी - सुहं पबिसदु किल भटटा । [ सुखं प्रविशतु किल भता । ] 
वसदेवः--विविक्तमिच्छता मयापि नाम पराप्य निधनसुषनेतव्ये 
भवति । किन्नु खलु कुमारमेवानीय प्रयच्छामि । अथवा, 
दारिकेयं स्ना पूवं पुनरेव समुत्थिता । 
अस्य बालस्य माहारम्यान्नेबा वधमवाप्स्यति ॥ ९६ ॥ 


यावदहमपि देवकीं समाश्वासयामि । ( निष्कान्तः । ) 
राजा-यशोधंरे ! प्रवेश्यतां सा दारिका । 
भतिहारी- जं भद्रा आणवेदि । ( निष्का ) 

( ततः भविशति दारि गृहीत्वा धात्री रक्षिपुरुषाध्च । ) 


वै-सणिअं सणिअं अय्या । इदं मञ्फमदुबालं । पविसदु अय्या 
[ शनेः शनरा्या | इदं मध्यमदारम्‌ । प्रविशत्वायां । ] 


वसुदेवः दारिकासमपैरो देनु प्रदशयति--दारिकेयमिति । इयं = बतेमानां 
दारिका = कन्या पूवं = भ्राततिसमये मता = निधनीभूता पुनरेव = पश्चात्‌ ससु- 
त्थिता = सजीवत्वं गता अतः = श्रतएव अस्य = एतस्य मम ॒बारुस्य = शिशोः. 
मादात्म्यात्‌=प्रभावेण एषादारिका न बधं=न गत्युम्‌ अवाप्स्यति-लप्स्यते ॥१६॥. 


राजा- यशोधर ! एेसा करो । 

प्रतिहार स्वामिन्‌, सु लसे प्रवेश करे । 

वसदेव-- ( आस्मगत !? ) स्पष्ट बोख्ने के कारण मेरे द्वारा दुसरे की सन्तान की 
हत्यां होगी । तो क्या बारूक को भी खाकर दे दँ । जथवा, 

यह पुत्री पह ही मर चुङ्खी थी ओर पुनः इस वालक के प्रभाव से जीवित हो 
गड (अतः) यह श््यु को नहीं प्राक्त होगी तो म भी देवङी को वैय घा । 

( प्रस्थान ) 
राजा- यक्नोधरे उस बाछिका को ङे आओ। 
प्रतीहारी - स्वामी की जेसी आज्ञा । ( जाती है ) 
( बाङ्किा को रेकर दाई ओर रक्षा पुरुष आति है ) 
सव--धीरे-धीरे आर्या ! यह बिचला द्वार है । आर्या प्रवेक कर । 


‰& बालचरितम्‌ 
^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^ 
धात्री-( भ्रविश्य ) जेदु मह्य । इअं दारिआ अग्हेहि चिरप्पहृदि 
रक्खिदा | [ जयतु भर्ता । इयं दारिकास्माभिधिरात्‌ प्रति रक्षिता । ] 
- - राजा-अहो राजदशेनीयेयं दारिका । - मयापि नाम खीवधः 
कतेव्यो भवति । । 
घात्री-सणिच्यं सणिञ्जं भद्रा ! | [ शनैः शनेः भतः! । ] 
राजा--इयं कृसशिला । यावत्‌ साहसमवुष्ठास्यामि । 


अयं हि सप्तभो गभं ऋषिदरापवलोत्थितः। 
अस्मिन्‌ नारं गते गभे मम शान्तिभेविष्यति ॥ १७॥ 
( गृहीत्वा प्रहत्य ) अये, ° 
पकांडाः पतितो भूमावेका शो दिवसुन्नतः। 
मां निहन्तुमिहोद भूतः करैः रख्समुज्ञ्वलेः ॥ १८ ॥ 
कंसः दारिकाहनने बीजं अदर्थयति--्रयं दीति । हि = यतः ऋषिशापर-- 
ऋषेः = मदेषैः शापः = आक्रोशः । - शशापाक्रोशौ--दुरेषणा ॥ श्रमरः । तस्य = 
बलं = पराक्रमः तेन उत्थितः = उत्पन्नः श्रयं = पुरोवर्ती सष्ठमः = सप्तमसंख्याकः 
गभः = गभान्निःडता बाल्किा.अरस्तीति शेषः । अस्मिन्‌ गभ दारिकाल्पे नाशं 
गते = निधनं आप्ते सति मम = कंसस्य शान्तिभविष्यतिनश्रियता भविष्यति ॥१५॥ 
कन्याप्रहारं निकूपयति-कंषः--कन्यकायाः = दारिकायाः .एकांशः = एको- 
भागः भूमौ=प्रथिव्यां पतितः निपतितः एकांशःद्वितीयो मागः दिवमन्तरिक्षम्‌ 


धात्री-( प्रवेश करके )--स्वामी की जया हो । मैने इस बालिका की बड़ी 
राकीदैः।, । 

राजा-- अरे ! यह कुमारी तो राजारभो के दश्ंन योग्यहै। मैंमी खी जातिकी 
हत्या करूगा । 

धात्री स्वामिन्‌ , धीरे-धीरे । 
५ राजा-- यह कंस शिला हे, तो भव ज साहस करता ह्। यह चछषिकेशापसे 
पेदा इजा सतर्वा गभं है हस गं के नाश होनेपर सुश्च शान्ति हो जापुगी ॥१७॥ 

(पकड़कर, प्रहार करके ) भरे, इसका एक माग मूमि पर पा है ओर दूसरा 
आकाश मं। चमकते इष्‌ शख से युक्त दाथ से सन्ते मारने के टिद्‌ यह उत्पन्न 
इद द॥ १८॥.- =+ प 41 
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अये इयमिदानीं 

तीक्ष्णाय्रं शुलमालम्ब्य सोद्धवेषेण जम्भते । 

विनाराकाले सम्प्राप्ते कालरािरिवोच्थिता ॥ १९ ॥ 

( ततः प्रविशति कात्यायनौ सपरिवारा । ) 

कात्यायनी-- 
द्युम्भ निश्युम्भं महिषं च हत्वा छृत्वा खुरा स्तान्‌ इतश्चन्न पश्चान्‌ । 
अहं प्रसूता वखुदेववश्े कात्यायनी कखकलस्षयाय ॥ २० ॥ 


न्क 


उन्नतः = ऊध्वं गतः शच्च° शच्रेण=प्रायुधेन समुज्ज्वलाः-शोभमानाः तेः करः 
बाहुभिः मां = कसं निहन्तुं = मारयितुम्‌ इह = प्रथिव्याम्‌ उदुभूतः=उत्प्ः ॥१८॥ 

=कंसः इदानीं दारिकां विशिन्टितीचणाभमिति--तीचणं = निशातम्‌ अभ्रम्‌ = 
श्रभ्रमागो-यस्य स तम्‌ श्ल = त्रिशूलम्‌ आलम्ब्य = गीत्वा रौ दरवेषेण = भयङ्कर 
रूपेण जम्भते = इकारं करोति विनाशकाले = संदारसमये सम्प्राप्ते = आगते सति 
कालरात्निरिव = कालिका इव उत्थिताउत्पन्ना ॥ १९ ॥ 


कात्यायनी निजागमनक्रारणं प्रदशयति--श्युम्भमिति । शुम्भम्‌ = एतन्नाम 

कम्‌ श्रसुरं हत्वा = विनाश्य तान्‌ सुरान्‌ = श्रखरपीडितान्‌ देवान्‌ हतशन्रु 

प्क्षान--हताः = विनशः शत्रपक्षाः = रिपुसंघाः येषां ते तान्‌ कृत्वा=विधाय कंसः 

कलक्षयाय- कंसस्य नृपस्य कुलं = वंशः तस्य क्षयः = विनाशः तस्मै ` रहं काव्या 
यनी = एतन्लाम्नी देवी वसुदेववंशे = वसुदेवकुले श्रसूता = समुत्पन्ना ॥,२० ॥ 


अरे! यह तो इस समय-- 
तेज फलवा चरिशरूक को खेकर भयंकर रूप (धारण ) करके इंकार करती 
हि। हस संहार ेखमय में कालिका के समान उपम्थित हो गई है ॥ १९॥ 
८ कात्यायनौ का परिवार के सहित प्रवेश ) 
कात्यायनी-- शुम्भ निशुम्भ ओर महिषासुर को मार करं पीडित देवतां ॐ 
शत्रो को नष्ट करके मे कात्यायनी कठ के वंशा कै नाशा के क्षि वसुदेव के 
ऊर में उष्पन्न हद ह ॥ २० ॥ १ 


= बालचरितम्‌ 
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कुण्डोदरः- 
कुण्डोदरोऽदमजितो रणचण्डकमां 
देव्याः परसूतिजनितो्रमहानिनाद्‌ः । 
छीघ्रं घयामि गगनादवनि विशालां 
डषाञ्‌ जिघां खरस रानतिवीयं दर्पान्‌ ॥ २९॥ 


शरलः-- 
शलोऽस्मि भूतमिद भूमितले प्रपन्नो 
। देव्याः प्रसादजनितोञञ्वलचारुवेषः । 


ङण्डोदरो नाम कश्चिदुदेभ्याः सेवकः पृथिव्यां स्वागमनकारणं निवेक्ति- कुण्डो - 
, दर इति । 
ण्डो” श्रहं कुण्डोदरः = एतन्नामा सेवकः कृण्डमिव उदरं यस्य रणचण्ड - 
कर्मा-रणो = संप्रामे चण्डम्‌ = उग्रं क्म = कृत्यं यस्य स अजितः = जेतुमशक्यो- 
ऽस्मीति शेषः देग्याः कात्यायन्याः प्रसूतिजनितोप्रमहानिनादः-प्रसूत्या = ्रावि- 
भावेण जनितः = उत्प: उग्रः = कठोरः ` महानिनादः = भयङ्करशब्दः यस्य सः 
श्रतिवी्यदर्पान्‌--वीर्यातिशयेन दपः = अवलेपः येषां ते तान्‌ टप्तान्‌ = गर्वितान्‌ 
श्रस॒रान्‌ = दंतेयान्‌ “अरा देव्यदेतेय ० ।` अमरः । जिघांसुः = दन्वुभिच्छुः गग- 
नात्‌ = श्राकाशमण्डकात्‌ विशालां = महतीम्‌  श्रवनिं = भूरि शीघ्रम्‌ = आाश्ु 
श्रयामि = गच्छामि ॥ २१॥ 
शलनामा कशचित्‌ कात्यायन्याः सेवकः स्वागमनग्र्ृतति निगमयति--शूलो- 


ऽस्मीति । । 
देभ्याः = कात्यायन्याः प्रसादजनितोज्ज्वल्चारश्वेषः- प्रसादेन = कृपया 


कुण्डोदर-- जै कण्डोद्र नामक सेवक ढाई मं प्रचण्ड कमं करने चारा तथा 
अपराजेय ह । जँ देवी की भाक्ता से भयङ्कर गजंन करता हँ । में अन्तरिष्ठ से 
विद्या थ्वी पर, अपने बर्‌ पर घमण्ड करनेवारे गर्वित देव्यो को मारनेके रिष्‌ ` 
शीघ्रही जा रहा ॥२१॥ 

शल-- दवी के प्रसाद्‌ से सुद्चे रमणीय उञ्वर वेश प्राप्त दुभा दहे भौर मेँ शूल 


कंसं निहत्य खमरे परिकषंयामि 
तं पादपं जलनिधेरिव कासिकेयः ॥ २२॥ 


नीरखः- 
अहं दि नीलः कलहस्य कतां सङ्प्रामदुखे नपराङपुखश्च । 
निहन्मि कंसं युधि दुर्विनीतं क्रौञ्चं यथा रक्तिधरः प्रर ॥ २३ ॥ 
मनोजवः- 
| मनोजवो भारुततुटयवेगो देऽ्यास्तं कार्याथमिदहोपयातः। 


| जनितः = उत्पन्नः उज्ञ्वरः = स्वच्छः चासः = सुन्दरः वेषः = स्वकूपं यस्य स इह 
श्रस्मिन्‌ भूमितल्ञे = भूतले प्रपन्नः = अ्रवतीणः शूलः = एतन्नामाऽहमस्मि । कार्ति- 
केयः- कृत्तिकायाः पत्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
नीलनामा कध्ित्‌ सेवकः स्वाभिप्रायं प्रकययति-अहमिति । श्रहम्‌ हि नीलः = 
नीलनामा वीरोऽस्मि करदस्य कर्तां = विग्रहस्य कारकः संम्रामशरः-- संग्रामे = 
श्रायोधने शरः = वीरः न पराङ्मुखश्च = कदाचिदपि सम्रामात्‌ पराङ्‌ न कृतम्‌ 
मुखं येन सः एवंभूतः दु्विनीतं = दुराचारिणं कंसं=कंसनामानं नृपं युधि = आहवे 
तथा निहन्मि = हनिष्यामि यथा = येन प्रकारेण प्रङृष्टः = बलिष्ठः शक्तिधर = 
एतन्नामकः कमारः षाण्मातुरः शक्तिधरः कुमारः करौषदारणः )' अमरः । कों = 
क्र नामानं पवेतं विदीणेवान्‌ इति शेषः । श्रत्रोदांहरणा्ङ्कारः ॥ २३ ॥ 
मेनोजवनामा देवीश्तयः स्वकार्य ` अदशंयति-मनोजव इति (अहं ) मनोजवः 
मनः = चित्तं इव जचः ~= वेगः यस्य सः = एतन्नामां मारुततुल्यवेगः मार्तः= 
वायुः तत्त्यो वेगो = गतिः यस्य सं देग्यांः = कत्यायन्याः कोर्याथं = काथसाध- 
नाथम्‌ इह = अस्मिन स्थाने उपयातः = भाः यथा = येन प्रकारेण बहिः = अग्निः 
नानां = वृणविशेषाणाम्‌ ( “नरकट' इति देशीयनाम ) .निख्यं = विनाशं करोति 


घ्वी तरू पर अवतीणं हुआ हँ । सें युद्ध मे कंस को मारकर वेसे दी बसीट्‌गा 

जैसे कार्तिकेय ने सथुदर ॐ बृ को नष्ट किया था॥ २२॥ 

 नीर-ैं नीरू नामक ( योद्धा ) कलह उपस्थित करने वाखा, संग्राम मे शूर 

जौर कभी युद्धभूमि से परायन करने वाखा नहीं हूँ । में दुराचारी कंस को युद्ध 

मँ मारंगा जैसे कुमार कार्तिकेय ने क्रो च नामक पवंत को विदीणं करिया था ॥२३॥ 
मनोजव- ज वायु के समान ती्रगामी मनोजव कात्यायनी देवी की कार्य. 


४ बा० च० 
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करोमि सङ्ग्रामलिरःखु व्यान वहिनैलानां निलयं यथैव ॥ २४॥ 
कात्यायनी--ङण्डोदर ! शङ्ककणे ! महानील ! मनोजव ! तदागम्य- 
ताम्‌। मगततो विष्णोबौलचरितमनुभवितुं गोपालकवेषपरच्छन्ना घोष- 
मेवावतरिष्यामः। 
सर्वै--यदाज्ञा पयति भगवती । ( निष्कान्ता सपरिवारा कात्यायनी । ) 
राजा--अये प्रभाता रजनी 
अतः प्रविश्य शान्त्यर्थं चान्तिकर्मोचितं गृहम्‌ 1. 
करोमि विपुलां शान्ति मम शान्तिभेविष्यति ॥ २५ ॥ 
( निष्कान्तः सरवै । ) 


द्वितीयोऽङ्कः । 


तथैव अहं सं्रामशिरसि = रणाङ्गणे देत्यान्‌ = असुरान्‌ करोमि = सम्पादयामि 
विनष्टानिति शोषः ॥ २४ ॥ 

राजा च प्रमाते शान्ति चिकीषेति--ञ्रत इति । श्रतः = दुर्शकुनदशंन- 
शान्त्यथैम्‌ = उपशमनाथं शान्तिकमे चितं--शान्तिकमख उचितं = योग्यं गृहं = 
-मवनं प्रविश्य प्रवेशं कृत्वा विपुलां महतीं शान्ति=शमं करोमि=विदधामि ( येन 
मम कंसस्य शान्तिः=मनश्शान्तिः भविष्यतिनयास्यति ॥ २५ ॥ 


सिद्धि के लिप्‌ यर्हो जाया हूँ जसे अग्नि तृण ( नरकट ) के समूह को नष्ट कर 
-देती है उसी श्रकार सें संभराम सें दस्यो का विना करूंगा ॥ २४ ॥ 

कात्यायनी- कुण्डोदुर, शं कणं, महानीर, मनोजव, . इधर ाभो । भगवान 
विष्णु के बारुचरिन्न का रसास्वादन करने के लिये ग्वा के वेष मँ अपने को छिपा 
कर हम रोग इसी गोप-वस्ती मेँ अवतीणं हो । 

सव्र- भगवती की जैसी आज्ञा । ( सपरिवार कात्यायनी का प्रस्थान ) ‡ 

राजा- अरे ! सेरा हो गया । 

नं दुःशङन की शान्तिके लिए श्ान्तिकमं करने के टिएु उचित भवने 
प्रवेक करतार्ह। म खर शान्तिपाठ करता दह जिखसे मेरे अनिष्टकी शान्ति 
होगी ॥ २५॥ ( सबका प्रस्थान ) 

द्वितीय अक समाप्त । 
नञ 


ततीयोऽङ्कः 
( ततः विशति ब्रद्धगोपालकः । ) 


बृदधगोपालकरः--भो मेघदिण्ण ! क्खु, वषभदिण्ण ! क्खु, कम्भदिण्ण ! 
क्खु, घोषदिण्ण ! क्खु पकालेथ पकालेथ गोघणं । णदेष्षि बुन्दावशे 
पकामं पाणीच्ं पादूणं हुम्भारवं करन्तो आअन्तु गोधणं । एषो गोबज्हादो 
णिक्कमिअ परिषद्धिभवम्मोअमूलो सुजङ्गेहि ङवण्णेदिं णीलप्पलादामेहि 
पिगलग्गेहि विअ बषमो षोभदि । अण्णो वि एषो वषभो उषिद्प्पषारि 
अपुच्छो णिङ्कच्चिअजा्‌ षषीव धवलङ्गो अग्गविषाणिदि महीं उच्धहन्तो 
बिअ षोभदि । जाव दाणि दामं षदाबआमि । अले दामअ ! भअवदीणं 
घुथले ओदालिअ षहवच्छाणं तुवं पि आअच्छं । [ भो मेषदत्त । खलु, 
इषभदत्त | खलु, कम्भदत्त ! खलु, धोषदत्त ! खलु, प्रकालयत प्रकाल्यत गोधनम्‌ । 
एतस्मिन्‌ इन्दावने भरकामं पानीयं पीत्वा इम्भारवं छवेदायतु, गोधनम्‌ । एष 
गोव्रजान्‌ ( १ ) निष्कम्य परिषट्ितवल्मीकमूको भुजगैः कवभैः नीरलोत्पल्दामभिः 
श्ङ्गरगतैरिवं वृषभः शोमते । श्रन्योऽप्येष इषम उच्तप्रसारितपुच्छो निकुश्चि- 
तजाुः शशीव धवलाङ्गोऽपरविषाणाभ्यां महीमुदूबहनिव शोभते । यावदिदानीं 
दामकं शब्दयामि । अररे दामक ! भगवतीः सुस्थलेऽवतायं खहवत्सास्त्व- 
मप्यागच्छ। ] 


( वृद्ध गोपार्कर का प्रवेश ) 
बद्ध गोपार्क-हे मेघद्त्त, बृषभदत्त, ऊमभदत्त ओौर घोषदृत्त ! चरने दो, 


इन गौज को पेट भर चरने दो । इस उृन्दावन मे खूब पानी पीकर हकार 
करती हुं गौओं को आने दो । यह गौओं के छचुण्ड से आरो बढ़ता आ, वह्मीक 
कोजडसेखोद्‌ डाख्नेके कारण काठे लिपटे हए अुजगो की भोति नीरे कमल 
की माला से युक्त सीर्गो वाका दषम शोभित हो रहा हे जोर यह दूसरा वृषभ भी 
पू को सिकोदता ओौर फाता ( हिलाता ) हआ, जंवा्ं को खिकोडता इञा 
चन्द्रमा की मति शश्र सींग के अगे भाग से पृथ्वी को धारण करता हुआ सा 
शोभित होरा है; तो्मेँं दामकको कातादहँ। जो दाम्‌} सूखे रास्ते से 
उतार कर बद्धो सहित भगवती गौभो को इधर काशो 1, 


५२ बालचरितम्‌ 


^^ ^^ ^~ ^^ ~~~ 
( ततः भ्रविशति दामकः । ) 

दामकः- अहो महन्तं तिणजालं षामिणो णन्दगोवष्ष ] षुदजण- 
णदिणादो आलदहिअ अदिअदलं आणन्दुञ्मुदं बडढइ । भोदु, इह चिदु 
गोधणं, जाव मादुलं उवषपििष्षं । ( उपख्त्य ) मादुल ! बन्दामि । 
[ अहो महत तृणजारं स्वामिनो नन्दगोपस्य । उतजननदिनादारभ्याधिकतरमान- 
न्दादुञुतं वधते । भवनु, इह तिष्ठतु गोधनं, यावन्मातुलमुपसपस्यामि । मातुल) 
बन्दे।] - । 

बृद्गोपालक--षन्ती होदु षन्ती होदु अम्हाणं गोघणष्ष अ। 
[ शान्तिर्भवतु शान्तिभेवत्वस्माकं गोधनस्य च । ] 

दामकः-- मादुल ! जदप्पहुदि नन्दगोवपुत्ते पपे, तदप्पहुदि अम्हाणं 
गोधणं बञ्जिअरोच्यं षंवुत्तं। ण (णं?) षनव्वाणं गोबजणाणं पीदी 
वड्ढइ । अण्णं च, खदे खदे मूलाणि, फलाणि गम्हे गुम्दे। मधु 
केत्तिअं दुश्वदि क्ीरं तत्त्यं एव्व विदं । [ मातुल ! यदाप्रृति नन्दगोप- 
पुत्रः प्रसूतः, तदप्रत्यस्माकं गोधनं वजितरोगं संव्रत्तम्‌ । नु सर्वेषां गोपजनानां 
प्ीतिचेधेते, अन्यच्च, खाते खाति मूलानि, ` फलानि गुल्मे गुल्मे । मधु क्रियद्‌ 
दुह्यते क्षीरं तावद्‌ एव घृतम्‌ । ] । । 


बरढगोपाल्कः--अण्णं च इदं अच्छलिअं । दषरत्तप्पपुदे ' णन्दगोब- 


( दामक का प्रवेद ) 

दामक- स्वामी नन्दगोप का यहौँ पर्याप्च बाख डे । पुत्रजन्म के.“बाद्‌ से यहाँ 
विचित्र आनन्द्‌ छाया हुआ हे । अच्छा, गौरो को यहीं रोक दूँ । मै मामा के पाख 
ज्ञाऊंगा । ( पास जाकर ) मामा { नमस्कार 

वृद्ध गोपालक हमारा ओौर हमारी गौर्भो का कल्याण हो । 

दामक~- मामा जव से नन्दगोप को पुत्र हा है तच से हम रोगो का गोधन 
नीरोग हो गया है, सभी गोप चर््दो में परस्पर प्रेम बद रहा है । {गरदो मे मूर, 
खता मँ एल ल्ग गणु हं । किंतना मधघुदहे, दूषको दुहते ही उपर मक्खन 
आ जाता हे। 

बद्ध गोपालक शौर भी धनेक आश्चयं इँ । दस दिनि का टी. जव नन्दगोप- 


बुत्ते पतणा णाम दाणवी बिषषम्पूरिदस्थणा णन्दगोवीए श्वं राहि 
आअदा । तदो ताए दालच्रं गरह्निअ तष्ष मुहः स्थणं पक््खित्तं । तदो तं 
बिजाणिअ षुविदा पाडिदा चम्मवषेषा दाणवी भविअ तत्तो एव्व जुदा । 
तदो माषमत्ते णन्दगोववुत्ते षञडो णाम दाणवो षञअडवेषं गहि 
आअदो । तं पि जाणिअ एकपादप्पहारेण चुण्णीकिदो षो बि दाणबो 
भविअ तत्तो एव्व सुदो । ' तदो माषपरिवुत्ते नन्दगोबवुत्ते एक्षि गेहे 
गच्छि खीरं पिबड, अण्णष्षि गेहे गच्छिअ दधि भक्खड, एकष्षि गेहे 
गच्छि णवबणीदं गिलदिः; अण्णष्षि गेहे गच्छि पाअसं -सुञ्जड, 
अपरण्षि गेहे गच्छ्िभ तक्घटं पलोअदि । तदो लुडादि गोवजुबदीहि 
णन्दगोवीए उत्तं। तदो लुट्ढाए णन्दगोवीए दासं ग्नि ` तष्ष मञ्खे 
बन्धिअ पेषं उद्ूहले बज । ` तदो तं पि उद्धूहलं आघट्रअन्तं पेक्खिअ 
जमलञ्जुणे णाम दाणवे णिक्िखित्तं । तदो दुवे एक्ीमूदे । तेषं अन्तलेण 
गच्छन्तेण णन्दगोववुत्तेण आघह्अन्तेण षमूलबिडवं चुण्णीकिदे ते वि 
दाणवे भविअ तत्तो एव्व मुदे । तद्रो गोबजणेहि उत्तं महाबलपलक्षमो 
 अनज्नप्पहुदि भद्टिदामोदलो णाम ` होदु त्ति । तदो आहबणप्पहाबणमत्ते 


मार था तो विष से पूणं स्तर्नो वारी पूतना नामक राक्तसी नन्दगोपी (यशोदा ) 
का वेष बनाकर भा गदं । उसने कुमार को लेकर उसके सुख में स्तन डा दिया । 
(ङ्ृष्ण ने ) उसे सोई इई जानकर पटक दिया । वह भी दानवी के रूप में आकर 
वहीं मर गह । एक मासमे शकट नामक दानव शकट का वेष धारण करके 
आया । ( छरष्ण ने ) उस (के भी असली रूप ) को जान कर एक पेर के प्रहार 
से ही चूर कर दिया । वह भी दानव होकर बीं मर गया । एक महीने के बाद्‌ 
से नन्दगोप पुत्र एक घर में जाकर दूध पीता, दूसरे मं जाकर दही खाता, तीसरे 
मे जाकर मक्डन खाता, इतर मे जाकर खीर खाता भौर अन्येतर म जाकर मदा 
बिखराता हे । तो रुष्ट गोपयुवतिर्यो ने नन्दगोपी से ( सब ऊङद्ध ) कषा । कद 
न्दगोपी ने रस्सी ङेकर ( एक छोर से ) उसकी कमर वाध कर शेष को ओखली 
भे योध दिया 1 उसने ओखली को घसीयते दुए यमल ओर शुन नामक दो 
दानर्वो पर फक दिया । तब दोनों एक हो गष । तदनन्तर नन्दगोप पुत्र ने समूल 
विटप को उखाड़ कर चूर कर दियाभौरवे दोनो दानव होकर वहीं मर गण्‌। 
त्तव गोपबन्द ने कहा-यह बड़ा पराक्रम किया है अतः आज से छेकर इसका नाम 


५. बालचरितम्‌ 
ननि ^^ 


णन्दगोववुत्ते षलंबो णाम दाणवो णन्दगोववेसं गह्विअ आअदो । तदो 
पड्कलिषघणः कण्ठे णिक्िखिविअ गच्छन्तं तं विजाणिञअ भद्िणा षड्कल्तिष- 
णेण तष्ष दाणवष्ष षीषे मुद्िप्पहारो किदो । तेण प्पहारेण उक््वित्त- 
चक्ख षो ति दाणबो भविअ तत्तो एव्व मुदो गोबजणेहि परिवुदो ताल- 
हलाणि गह्किटं तालवबणं गदो | तहिं तालवणे घेणुभो णाम दाणवो 
गहभवेसं ग्नि आअदो । तदो तं पि जाणिअ मद्धिदामोदल्ेण तष्ष 
वामपादं ग्नि उक्खिबिअ पादिदाणि तालफलाणि। षो बि दाणवो 
भविअ -तत्तो एव्व अदो । तदो केसी णाम दाणबो तुलङ्गवेसं ग्नि 
आच्यदो । तदो तं पि जाणिअ भद्टिदामोदलेण तष्ष मुहे कोप्परो दिण्णो । 
तदो तेण दुबी ( १) पाडिदो तुलङ्खो। षोवि दाणबो भविअ तत्तो 
एव सदो । एदाणि अण्णाणि (अ ) कम्माणि किदाणि भट्िदामोदलेण। 
[ अन्यच्चेदमाश्व्यम्‌ । दशरात्रप्रसूते नन्दगोपपुत्रे पूतना नाम दानवी विषसम्पू- 
रितस्तना नन्दगोप्या हूपं गृहीत्वागता । ततस्तया दारकं गृहीत्वा तस्य सुवे स्तनः 
प्रक्षिप्तः । ततस्तां विज्ञाय सप्ता पातिता सापि दानवी भूत्वा तत एव खता । 
ततो मासमात्रे नन्दगोपयत्रे शकटो नाम दानबः शक्टवेषं गरहीत्वागतः। तमपि 
जञात्वकपादग्रहारेण चू कृतः सोऽपि दानवो भूत्वा तत एव खतः । ततो भासः 
परिवृत्तो नन्दगोपयपुत्र एकप्षिमिन्‌ गेहे गत्वा क्षीरं पिबति, श्न्यस्मिन्‌ गेहे 
गत्वा दधि भक्षयति, एकस्मिन्‌ गेहे गत्वा नवनीतं गिरति, अन्यस्मिन्‌ गेहे गत्वा 
पायसं भुङ्क्तं अपरस्मिन्‌ गेहे गत्वा तक्रवटं प्रलोकते । ततो रषटामिर्गोपयुवति- 
भिनेन्दगोप्यै उक्तम्‌ । ततो रष्टया नन्दगोप्या दाम खदीत्वा तस्य मध्ये बद्ध्वा 
शेषमुलूखले बद्धम्‌ । ततस्तदप्युलूखलमाघध्यत्‌ प्रेय यमलाजुनयोर्नाम दानव- 


^^ ^^ 


भवं दामोदर होगा । जव कुमार उच्लने-कूदने मेँ चतुर हआ तो प्रलम्ब नामक 
दानव नन्दगोप का वेष धारण करके आया । संकषण को अपने कठ पर खेकर 
जाते हए उसे जानकर भाई संकषण ने उस दानव के तिर पर सुक्केसे प्रहार 
किया । उस जाघात से उसके नेत्र बाहर निकर आए शौर वह दानव होकर वहीं 
मर गया । ग्वार्खो के साथ तालकफर्छो को रेते ताल्वन म गया । उश्च तावन्मे 
धेनुक नामक दानव गदहे का वेष धारण करके आया । स्वामी दामोदर ने उसे मी 
पहचान कर्‌ बाप पैर को. पकड कर भूमि पर दे पटका भौर सारे -तारूफर गिर 


| 
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। योनिकिपतम्‌ । ततो दवावेकीभूतौ । तयोरन्तरेण गच्छता नन्दगोपपतरेणाच्यता 

। खमूरविरपं वचूर्णीकृतौ तावपि दानवौ भूत्वा तत एव तौ । ततो गोपजनेसक्तं- 

| महावर्पराक्रमोऽ्यप्र्ति भतृदामोदसे नाम भवतु इति । तत आआधावनप्रधावन- 
मात्रे नन्दगोपपृत्रे प्रलम्बो नाम दानवो नन्दगोपवेषं गृदीत्वागतः । ततः संकषंणं 
कण्ठे निक्षिप्य गच्छन्तं तं विज्ञाय भर्त्रा संकषणोन तस्य दानवस्य शीषे सुधिश्रहारः 
कृतः । तेन भ्रहारेणो षप्तचष्ठुः सोऽपि दानवो भूत्वा तत॒ एव इतः । गोपजनेः 
परिरतस्तालफरानि प्रदीतुं तालवनं गतः। तत्र ताख्वने धेनुको नाम दानवो 
गदंभवेषं गृदीत्वागतः। ततस्तमपि ज्ञात्वा भतृदामोदरेण तस्य वामपादं ग्दीतवो- 
त्क्षिप्य पातितानि तारुफानि । सोऽपि दानवो भूत्वा.तत एव मृतः। ततः 
केशी नाम दानवः तुरङ्कवेषं गरहीत्वागतः। ततस्तमपिं ज्ञात्वा भव्रदामोदरेण 
त्य मुखे कूपे दत्तः । ततस्तेन द्विधा पाटितस्तुरङ्गः। सोऽपि दानवो भूत्वा तत 
एव गरतः । एतान्यन्यानि ( च ) कर्माणि कृतानि भवृदामोदरेण । ] 


दामकः-मादुल ! षव्वं दाव चिद्दु । अञ्ज भट्िदामोदलो इमष्षि 
बुन्दावणे गोबकण्णआहि षड्‌ ~ हल्लीषअं णाम पकीलिदुं आअच्छदि । 
[ मातुर | सवै तावत्‌ तिष्ठतु । य भकदामोदरोऽस्मिन्‌ अन्दावने गोपकन्य काभिः 
सह हल्लीसकं नाम प्रकीडितुमागच्छति । | 
बृद्गोपाल्कः-तेण हि षठपेहि गोवजणोहि षह भट्दामोदलष्ष 


हल्लीषच्ं पेक्खम्ह । [ तेन हि सवेंगोपजनेः सह भतंदामोदरस्य हल्ीसकं 
पश्यामः] । 


पड़े । वह भी दानव होकर वहीं मर गया, तब केशी नामक द्‌ानव धोड़े का वेश 
धारण करके आया ! भवं दामोदर ने उसे भी जानकर उसके सुख के अन्दर केहुनी 
डारु दिया जिससे वह घोडा दो इकडे होरर शिर पड़ा । वह भी दानव होकर 
वहीं मर गया । इसी तरह भर्ता दामोदर ने अनेक रीर कीं। 


दानक-- सामा ! जच्छा यह सब होने दो । जाज भर्तां दामोदर इस बृन्दावन 
में हद्वीसक नामक नृत्य गो पियो के साथ करने के छिए आएगा । 


| बद्ध गोपाल्क-- तो मँ सभी गोपन्रन्दो के साथ भता दामोदर का हर्लीसक 
| च्य देखं गा 


भह बालचरितम्‌ 
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दामकः-जं मादुललो आणवेदि । [ यद्‌ मातुल आज्ञापयति । ] 
( निष्क्रान्तौ । ) 
प्रवेशकः 


(क 


,. ( प्रविश्य ) 


बृद्धगोपाक्कः-- 
अणुदि ममत्ते षुय्ये पणमह षञ्वादल्लेण षीषेण । 
णिच्चं जगमादूणं गोणाणं अमिदपुण्णाण ॥ १॥ 
अहो अम्हाणं पक्षणाणं षमिद्धौ । आडोबषञ्जाओ पडहखूबवेसाओ 
बाहलिदुं गच्छामो । अम्हाञं गोवकण्णाओ ! घोषघुन्दलि ! बणमाले ! 
चन्दलेहे ! मिअकिखि ! आअच्छह आअच्छंह विग्धं । 
[ अनुदितमात्रे सूर्य प्रणमत सर्वादरेण शीर्षण । 
नित्यं जगन्मातु्णां गवाममृतपूर्णानाम्‌ ॥ १ ॥ 


9 । 1 
महो श्रस्माकं पक्कणानां समृद्धिः । श्राटोपसज्जाः पटदरूपवेषा व्याहतु 


बृद्धगोपाककः स्वङ्टम्बं नमस्कवुसुपदिशति--अनुदितेति । 

सू्यै = दिवाकरे श्रनुदितमात्रे-न उदितम्‌ श्रनुदितं तावत्कालम्‌ = अनु 
दितमातरं तस्मिन्‌ सूर्योदयात्‌ पूवैस्मिन्‌ काले सर्वाद्रेण = परमश्द्धया शौर्षेण = 
मस्तकेन श्रगृतपूर्णानाम्‌--ञ्रमृतेन = दुग्धेन पूर्णाः = पूरिताः तासां जगन्मा- 
तृणम्‌ = श्रखिलधात्रीणाम्‌ गवां = घेनूनां नित्यम्‌ = अहरहः प्रणमत = नमस्कारं 
कुरुत यूयमिति शेषः ॥ १ ॥ 


दामक-जषी मामा जी आज्ञा देते ह । 
( प्रस्थान ) 
प्रवेशक 
( प्रवेद करके ) 
बृढ गोपालक सूर्योदय के पहले अग्रत ( दुग्ध ) से पूणं, जगत की मातां 
गौरजो को वड़े आद्र के साथ सव॑दा सिर ्ुकाकर नमस्कार करो ॥ १॥ 
अहः हम छोर्गो की बस्तियां कितनी सम्पच्च ह । खृब्र सज धज कर पटरूपी 


"ह 


ऋ 
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गच्छामः । श्स्माकं गोपकन्यकाः ! घोषखन्दरि ! वनमाले ! चन्द्ररेखे | एगाक्ि | 
श्ागच्छतागच्छत शीघ्रम्‌ । ] 
( ततः प्रविशन्ति सर्वाः । ) 
सर्वाः--मादुल ! बन्दामो । [ मातल ! बन्दामदे । । 
बृद्धगोपालकः--दालिआ ! एषो भद दामोदलो गोक्खीरपण्डरेण 
मद्धिणा षड्कलिषणेण षह गोवालएदि. अ परि बुदो गादाणिक्खित्तो षहो ` 
विअ इदो एञ्ब आअच्छदि । [ दारिकाः] एष मतां दामोदरः गोक्षीर- 
पाण्डरेण भत्र सङ्कषरोन सदह गोपालकेश्च परिढ़ृतः गुहानिक्षिप्तः सिह इवेत 
एवागच्छति । ] 
( ततः श्रविशति गोपजनपरिश्तो दामोदरः सङ्कषेणश्च । ) 
“. दामोदरः--( सविस्मयम्‌ ) अहो प्रकृत्या ` रमणीयानां ˆ सोपकन्यकानां 
वेषग्हणविशेषः 
पताः श्रफुःखलकमलोरपलवकतननेत्रा 
गोपाङ्गनाः कनक्चम्पकपुष्पगोराः। 


दामोदरः गोपकन्यकानां स्वरूपं वणेयति-एता इति । 
प्रफुल्लकमलोत्पल्वक्त्रनेत्राः-- प्रफुल्लानां = विकचानां कमलानां = पञ्चानाम्‌ उत्प- 
खानां = नीलकमलानामिव वक्त्राणि = मुखानि नेत्राणि = नयनानि यासां ताः, 


चरखा को धारण करके रहल्ने जार्पगे । हमारी गोप-कमारिकयें घोष सुन्दरी वन- 
माला ! चन्द्ररेखा ! खगाच्ति ! जल्दी आओ, जल्दी आओ । 
( सवका प्रवद्य) 

सव- मामा ! हम नमस्कार करती है । 

बद्ध गोपालक -- पुत्रयो ! यह स्वामी दामोदर गोदुग्ध की ति शुञ्च वणं वाखे 
भाई बलराम के साथ जौर ज्वालो से धिरे इष गु मे स्थित सिह की तरह इधर 
ही आ रहे है । | 
( ग्वार्लो से धिरे हए दामोदर भौर संकषण का प्रवेश्य ) 

दामोदर ( आश्चयं से )- बहा, स्वभावतः मनोमोहक गोप-कुमारिकाओं का 
( यह ) विशेष वेष-भूषा बडा ही रमणीय हे 

पुष्पित्त कमर से सुख, कंज से नेत्र, स्वणं चभ्पे के पू की मति गोरी, रंग 


श्त बालचरितम्‌ 
|  नानाविरागवसना मधुरप्रलापाः 
क्रीडन्ति वन्यक्कसुमाङ्कलकेरादस्ताः ॥ २॥ 
सङ्कषणः-- एते गोपदारकाः समागताः । 
रकतैरवे्कडिण्डिमैः भमुदिताः केचिन्नदन्तः स्थिताः 
केचित्‌ पङ्कज एचनेत्रवदनाः क्रीडन्ति नानाविधम्‌ । 


घोषे जागरिमा (2) गुख्प्रमुदिता इम्भारशब्दाङ्ले 
छन्दारण्यगते समप्रमुदिता गायन्ति केचित्‌ स्थिताः ॥२॥ 


कनकचम्पकयुष्पगौ राः--कनक्रानां दाटकानां चम्पकपुष्पाणां = दैमपुष्पकराणां 
(्वाम्पेयश्चम्पको देमयपुत्पकः' इत्यमरः । इव गौराःगौरवर्णाः नानाविरागवसनाः- 
नानाविरामं = अननेकवणं वसनं =वच्रे यासां ताः, मधुरधरापाः- मधुरो = मनोहरः 
प्रलापो = रूपनं यासां ताः बन्यकुसुमाकुल्केशदस्ताः- वने भवानि- वन्यानि = 
आरण्यकानि कुमानि = पुष्पाणि तेः कुलः व्याः = केशदस्तः कचघमूहो 
याषां ताः एताः गोपाङ्गनाः कीडन्ति = विहरन्ति । उपमाऽखकारः ॥ २ ॥ 

बलदेवः समागतान्‌ गोपदारकान्‌ विशिन्टि-रतैरित्यादिना । 

केचित्‌ = गोपशिशवः रक्ते खकडिण्डिमः-- रक्तैः = रजितैः वेखुकडिण्डिमैः= 
पटैः श्रसुदिताः = प्रसन्नाः नदन्तः = नादं कुवेन्तः स्थिताः = एकत्रीमूताः 
केचित्‌ = अन्ये गोपवटवः पङ्कजपत्रनेत्रवदनाः = कमर्दलनयनसुखाः नाना 
विधाः = विविधप्रकारं कीडन्ति = विहारं कुवन्ति । केचित्‌ = श्रपरे गोपशिशवः 
घोषे = शआ्रामीरपत्ल्यां शोष आभीरपल्ली स्यात्‌". इत्यभरः । जागरिमाः = 
विनिद्राः गुरश्रसुदिताः = बह्नानन्दिताः हुम्भारशब्दाकृले--हङ्कारशब्दः = 


विरंगे वख मे, मनोहर बतं करती इई बनके पुष्पो की भति उक्षे इए के 
को हाथ से पकड़े इए ये ( गोपकन्या ) विहार कर रही हे ॥ २॥ 

संकपंण--ये गोपङमार आ गये 1 कुद ( गोपकुमार ) रंगीन नगार्डो के साथ 
प्रसन्न होकर नाच रहे है । ऊचु रोग (खुश होकर ) शोर कर रहे दै। ङ 
कमर्दल की भति नेत्र ओर सुल वाले नाना प्रकारं से खेर रहे हं । ( संपूण ) 
गोव में जागरण है तथा ऊुद्यं रोग हर्षोल्टासके हुंकार से व्याप्त छृन्दावन मे प्रसन्न 


होकर गा रहे है ॥२३॥ 


| | तृतीयोऽङ्कः ५६ ` 
1 
| बृदधगोपालकः--आम भट्टा ! ष्वा षण्णद्धा आअदा | [ आम भतैः 

स्व सन्नद्धा आगताः | | 

दामक्ः-- जेदु भटढा । [ जयतु मर्ता । ] 

सक्कषणः-- दमक ! सर्वे गोपदारकाः समागताः। 

दामकः-आम भटा ! षव्वे षण्णद्धा आअदा | [ आम भते: स्व 
सन्नद्धा श्रागताः । ] 

दामोदरः-घोषषुन्दरि ! बनमाले !. चन्द्ररेखे । खगाक्षि 1 घोषवा- 
सस्यानुरूपोऽयं दल्लीसकयृत्तबन्ध उपयुज्यताम्‌ । 

सर्वाः-जं भट्टा आणवेदि । [ यद्‌ भर्ताज्ञापयति । | 

सङ्कषणः--दामक ! मेघनाद ! बाद्यन्तामातोद्यानि । 

उभौ--भटटा ! तह । [ मतेः ! तथा । ] 

बरद्वगोपाल्कः--भटटा ! तुम्हे हल्लीखञअं पकीलन्ति । अहं एत्थ 
किं करोमि । [ भतेः । यूयं दल्ली षकं प्रकीडय । श्रहमच्र छि करोमि । ] 

दामोदरः ग्रक्षको भवान्‌ नु । 


गवादिकृतः तेन श्राकुले = व्याप्ते ब्ृन्दारण्यगते=बृन्दावने समप्रसुदिताः = तुल्यान- 
न्दिताः स्थिताः गायन्ति = गानं कुवन्ति ॥ २ ॥ 
श्रातोयं = वायम्‌ 1 


नि 


वृद्धगोपाल्क-- हँ स्वामिन्‌ ! सव तैयार होकर आ गए है । 

दामक- स्वामी की जय हो} 

संकषंण-दामक ! सब गोपकुमार आ गए है? 

दामक-- हां स्वामिन्‌ ! सब तेयार होकर आ गए्‌ । 

दामोदर -- घोषसुन्दरी, बनमाला, चन्द्ररेखा, गाक्ती लाप सब इस आभीर 
ग्राम के अनुदर हर्टीसक नस्य को आरम्भ करे । 

सव- जेसी स्वामी की आाल्ञा। 

संकषंण~- दामक । मेषनाद्‌ नगाड़े वजाो । 

दोन[-- अच्छा स्वामी । 

वृद्ध गोपालक - तुम सब हर्टीसक नृत्य करोगे पर मै यहां क्या करूं? 
दामोद्र-आाप दक बनें । 


६९ बालचरितम्‌ 


क, क क 9 उक 9 छ उक इ 
बृद्धगोपाल्कः--भटटा । तह । [ मतैः! तथा । ] 
( सर्व चरत्यन्ति । ) 
बृद्गोपाल्कः--ही ही षट हदं । बुट्‌ढ॒वाइदं । घुट णचिचद्‌ं |. 
जाव अहं वि णच्चेमि। परिस्सखन्तो खु अहं । [ ही दी खष्ड गौतम्‌ । 
सुष्ड वादितम्‌ । खष्डु नतितम्‌ । यावदहमपि नृत्यामि । परिश्रान्तः खल्वहम्‌ । ] 
( प्रविश्य ) 
गोपालकः हा हा भद्रा अवक्कमदुः इमादो देसादो । [ हा हा भता 
शपक्रामत्वस्माद्‌ देशाद्‌ । | 
दामोदरः--दामक ! किमसि सम्ध्रान्तः। 
गोपालकः एषो अलिदवषभो णाम दाणवो पिण्डीकिंदणिग्धादरूबो 
मूमिदलं खरपुडेहि लिहन्तो, जष्ष घोषो मेघरवत्ति षड्किदो जादो । 
[ एषोऽरिच्छषभो नाम दानवः पिण्डीकृतनिरघातरूपो भूमितरं खरपुरेखिखन्‌ , 
यस्य घोषो मेघरब इति शङ्धितो जातः । | 
दामोदरः-एवं, प्राप्तोऽरिष्टषेमः ¦ इमा नो गोपदारिका दारकांश्च 
गृहीतैतत्‌ पवैतशिखरमारद्च दुरात्मनो मम च युद्धविशेषं पश्यतवायैः । 
अहमस्य दपेप्रशमनं करोमि । 


वृद्ध गोपाल्क- अच्छा स्वामी । 
( सब नाचते हं ) ॥ 
द गोपाल्क- अहा हा! खूब गाया । खृव्र॒ वजया । खूब नाचा। तो मँ भी 
नाचूं पर मं थक गया हूँ । 
८ प्रवेश्य करके ) 
गोपाल्क-हा हा, स्वामी ! इस देश्च से भाग चर । 
„ दामोदर दामक । तुम क्यो घबड़ाणए्‌ हो ? 
गोपालक-- संहार का पुंजीभूतस्वरूप अरिष्ट नामक दानव भपने खुर के अगखे 
भागसे भूमि को खोद्‌ रहा है । जिसके रंभाने पर मेष-गर्जन की शंका होती हे । 
दामोदर एेखा, अरिष्टषंभ आ गया । आये भाप इन गोपकुमारिर्यो ौर 
ऊमारो को रेकर इस पवंत के ऊपर चद्कर पापी दानव भौर मेरा विशेष युद्ध 
देखिए । में इसके गवं को चूर कर्गा । 


ठतीयोऽङ्कः ६१ 


न 
( सङ्कषेणस्तेः सदह निष्कान्तः । ) 
दामोदरः--एष एष दुरात्मारिष्टषभः। 
त्वा खुरेभ्रूमितलं प्रभिन्नं शछङ्गेश्च कूलानि समाक्षिपंश्च । 
अयातेगोपेः परस मीक्ष्यमाणो नदन्‌ समाघावति गोचषेन्द्रः ॥ ४ ॥ 
( ततः प्रविशत्यरिष्टषेभः। ) 

श्ररिष्षभः-एष भोः ! 

श्टङ्गाप्रकोटिकिरणेः खभिवालिखश्च 

श्रोवैधाथमुपगम्य वृषस्य रूपम्‌ । 
चुन्दावने सललितं प्रतिगजेमान- 


दामोदरः = अरिष्टनामानं इषभं वणेयति- कृत्वेति । 

खुरः = शफैः “शफं कलीवे खरः पुमान्‌। अमरः । भूमितलं = मेदिनीं 
्रभिन्नं कृत्वा = विदौयं शयङगेश्च = बिंषाणेश्च कुलान्‌ = नदौतटान्‌ समाक्षिपन्‌ = 
पातयन्‌ भयातेगोपैः = भीरुगोपालछकैः भ्रसमीद्यमाणः = भ्रखमीच्यते रसौ इति 
प्रसमीद्यमाणः = दृश्यमानः गोग्रबेन्द्रः = गेवेन्रः नदन्‌=नादं कुवन्‌ समाधावति= 
इत एषा गच्छति ॥ ४ 1 

अरिष्टञरषभः स्वाभिप्रायं बणेयति--श्टङ्गाप्रेत्यादिना । 

अं = वृषभोऽरिनामा शत्रोः=विपक्षस्य वधार्थं = नाशा वृषस्य = वृषभस्य 
रूपं = स्वरूपम्‌.उपगम्थ=समप्राप्यःशङञाप्रकोिकिरणेः--श्टङ्गोप्र=विषाणांप्कोटि- 
किरणेः = कोटिररिमिभिः खम्‌ = श्राकाशम्‌ अलिखन्‌ = विदारयन्‌ इव बृन्दावने = 
बृन्दारण्ये सलितं = सानन्दं प्रतिगज्यैमानं=हुम्भारवं छृवैन्‌ शत्रं -रिपुं दामोदरम्‌, 


( उनके साथ संकषण का प्रस्थान ) 
दामोदर- यह, यह पापी अरिशटवम- 
अपने खुरसे भूतरु को विदीणं करके भौर सीव से ( यसुना) तट को 
गिराता हा जौर गजेन करता हुआ वृषभश्रेष्ठ भा रहा है। (जिसे) इसे भय- 
भीत गोपगण बार-बार देख रहे हे ॥ ४॥ 
( अरिष्टपेभ का प्रवेद) 


अरिषटष॑म--अरे हे! आज मे सींग के तीदण भगप्रभाग की किरणों से आकाक्ञको 


र बालचरितम्‌ 


छ @ ^^ ^^“ ^^ 
माक्रम्य श्चमदहमद्य खुखं चरामि ॥ ५॥ 

इङ्ाराब्देन ममेह घोषे स्नवन्ति गभा वनितांजनस्य 1 
खुरा्रपातेलिखिता्धचन्दरा धकम्पते सदर मकानना भूः ॥ ६ ॥ 
क नु खलु गतो नन्दगोपपुत्रः । भो नन्दगोपपुत्र ! कासि । 
दामोदरः- मो गोबरषाधम ! इत इतः । एष स्थितोऽस्मि । 
श्ररिष्षमः-( इष्ट्वा ) भटो; | 

सारवान्‌ खस्वयं बालो यो मां दष्ट्वा महाबलम्‌ । 


माक्रम्य = श्राक्रमणं कृत्वा विनाश्येति भावः। श्रय = श्रसिमिन्‌ दिने खुखं = खख. 
पूवकं चरामि = भक्षयामि शष्पमिति शेषः ॥ ५॥ 

श्ररिष्टः सगव स्वपराक्रममुद्धोष्यते-इङ्कारशब्देनेति । 

मम = अरिष्टषेभस्य ह्ारशब्देन = इङ्ृतेन इह = अस्मिन्‌ घोषे = वसतौ 
चनिताजनस्य = ज्लीजनस्य गर्भाः = भ्रूणाः खवन्ति = स्खलन्ति । चखुराप्रपातेः-- 
-खराभ्राणां = शफाग्राणां पातेः = पतनैः लिखितम्‌ अधंचन्द्रं यस्यां सा लिखिताध- 
चन्द्रा = श्रवंचन्द्रलिखिता इव । सद्ुमकानना द्रुमैः = बक्षैः काननैः = अरण्यैः 
सहिता = युक्ता भूः = परथिवी भ्रकम्पते = प्रकम्पभनुभवति ॥ ६ ॥ 

दामोदरं दृष्टवा साश्वयंम्‌ अरिष्टष॑भः मनसि बिचारयति--सारवानिति । 

श्रयं = पुरोवर्ती बाः = श्रीकृष्णः सारवान्‌ सारो = बलमप्ति अस्मि 
जिति यः शिशुः महाबलम्‌ = अत्यन्तपराक्रमिणं माम्‌ = इषभं दष्ट्वा = अव. 


खण्डित करता जा, शानु के बध के षु वेर का रूप धारण करके बृन्दावन 
मे सविलास गजेन करते इए शत्रुओं पर आक्रमण करके सुखपूर्व॑क चरूगा ॥ ५॥ 

मेरे इंकार शब्द्‌ से इख आमीर-ग्ाम की र्थो के गर्भं॑छवितं हो रहे है । मेरे 
खुर के अग्र भाग से अधंचन्द्रचिहधित वनचरो से युक्त यह ष्ध्वी थरथरा 
रही है ॥ ६॥ 

वह नन्दगोप का पुत्र कहौ हे १ अरे, नन्दगोप-पुतर तू कहां दे ! 

दामोद्र- अरे, नीच गोरषभ इधर-उधर, मेँ यहां ह 

अरिष्टषंम ( देखकर )-जरे, यह वारक बडा पराक्रमी है जो मेरे भयंकर 


तृतीयोऽङ्कः क्रे 


उश्ररूपं महानादं नैव भीतो न विरिमितः॥ ७॥ 
दामोदरः- । 

क्षिमेतद्‌ भो । भयं नाम भवतोऽद्य मयाःश्ुतम्‌ । 

भीतानामभयं दातुं समुत्पन्नो मदीतल्ञे ।॥ ८ 1 
अरिष्पभः-- मो ! बालस्त्वम्‌ । अतः खलु भयं न जानासि । 
दामोदरः-भो गोब्रषाधम ! किं बाल इति मां प्रधषेयसि | 

कि दधः कृष्णसपंण बालेन न निहन्यते । 


रोक्य छ च उप्रह्पं = प्रचण्डस्वरूपं महानादं = भीति प्रदं शब्दं च दृषा = श्रुता , 
भीतः न भयमाप = न विरिमितः नाध्रयेचकिंतो जातं इति ॥ ७ ॥ 


दामोद रः इषभसुत्तरयति- किमेतदिति । 

भोः वरृषभ एतत्‌ = यत्त्वया उक्तं भयं नाम = भयाभिध कि = किमाकारकम्‌ 
श्रय = इदानी भवतः = त्वत्तः मया = दामोदरेण श्रुतम्‌ = श्राकणितम्‌ इतः पूं 
कदापि न श्चुतमित्याशयः । ( अत्र ) महीतले = मेदिन्यां भीतानां = भयभीतानां 
जनानाम्‌ अभयं दातुं = नियं कलँ समुत्पन्नः = प्रादुभूतः ॥ ८ ॥ 

प्रधषेयसि = निन्दसि । 


बार इति मत्वा प्पर्षणं मा कुर तत्र बीजं दशंयति--फ़ं दष्ट इति । ` | 
बलेन = शिशुना कृष्णसर्पेण = छईष्णकाकोदरेण दष्टः = दंशितः किं न 
निहन्यते = न भ्रियते भ्रियत एवेत्य्थैः । हि=यथा पुरा = पूवेस्मिन्‌ काले बालेन = 


स्वरूप, भयंकर ` गजेन ओर महापरक्रम को देखकर न डरा ओर न ही जाश्चयं- 
च्वक्कित हुभा॥७॥ 


दामोदर-- रे, यह क्या जाज सेने भय का नाम तुम्हीं से सुना है । भयभीतो 
को अभयदेनेकेरिष्‌ हीमं पृध्वी पर अवतीणं इञा दहं ॥ ८१ 


अरिष्ट्षभ- तू बारुक है ? इसीङिषए तू मय नहीं लानता । 
| दामोदर--अरे नीच गोदृषभ ! क्या सुने बारुक कहकर मेरी निन्दा करता हे ? 


| 


(= बालचरितम्‌ 
न ^^ ^-^ ~^ ~^ ~^ @ 
बालेन हि पुरा कोः स्कन्देन निधनं गतः २1 
वितव्यम्‌ । 
अपीद्‌ श्णु सूखे ! त्वं कठिनोपलसखञ्चयः। 
किं न पलवमात्रेण शेलो वज्रेण पातितः ॥ १० ॥ 
अरिष्टषेमः--भो नन्द्गोपपुत्र ! कि व्यवसितम्‌ । 
दामोदरः त्वां निधनसुपनेतुम्‌ । 
श्ररिष्षेभः-- समर्थो मवान्‌ | 
दामोदरः कः संशयः । 
्रिष्षेमः-- तेन हि गृह्यतां स्वजातिसदृशं प्रहरणम्‌ । 
दामोदरः प्रहरणमिति । हं भोः ! 


(१० १११० १०१७० ८१.००.०५० १०१०१ 


बाकेन स्कन्धेन = कुमारेण कौश्चः = कौश्चपवेतः निधनं गतः = विदारितः ॥ ९ ॥ 
पुनः दामोदरः श्ररिष्टं मत्संयति--अपीदमिति । 
रे मूखं -सुद्यतीति मूखैः ( सुदैः खः मूर्ति उणादिसुत्रात्‌ सुह-वचित्य इति 
घातोः रूपम्‌ । ) = रे अविवेक्रिन्‌ इदमपि तवं = वृषभः श्ण = श्राकणय पल्लव 
मात्रेण = पट्ल्वभ्रमारोन _ वज्रेण = कुलिशेन › कठिनोपलसश्चयः-- कठिनानां = 
कठोराणाम्‌ उपलानां = प्रस्तराणां सञ्चयः = संघः यस्मिन्‌ स शंलः-गिरिः किन्न 
पातितः न खण्डितः क्रिम्‌ ज्रिन्तु खण्डित एव ॥ १० ॥ 


क्या काले (-विषैरे ) सपं शिशःके.डसने पर कोड मरता नदीं १ पहर बालक 
मार दवारा ही क्रौचं असुर का बध इभा था॥९॥ , ;. 

सा होना चादहिषए्‌ । अरे मूखं सुन ! कठिन पत्थरों से बने हए पव॑त को पल्लव 
८ पत्ते ) क समान वचर से-नहीं गिराया गया था (क्या 2) ?॥१०॥ ` 

अरिष्टष॑भ-रे नन्दगोप पुत्र ! क्या सोचा है ! 

दामोदर- तुमं मारने के छिर्‌। 

अरिष्टषेम- समथ हो तुम ? 

दामोदर--( इसमे ) शंसय क्या ! 

अरिष्टषभ-- तो अपनी जाति के भनुकर शख लो । 

दामोदर शख ! अरे हे- 


तृतीयोऽद्कः &५ 
अ ^^ ^^ ^ 
गिरितरकटिनां सावेव बाह ममेतौ 
भ्रहरणमपर तु त्वार्या दुबलानाम्‌ ॥ 
अथ मम सुजदण्डेः पीड्यमानश्च शीघं 
यदि न पतसि भूमौ नास्मि दामोदरोऽदम्‌ ॥ १९॥ 
श्ररिष्षमः--तेन दि प्रवतेतां युद्धम्‌ । 
दामोदरः--भो गोबृषाधमः! यदिः ते शक्तिरस्ति, मां पादेनैकेन 
स्थितं स्थानात्‌ कम्पय । 
अरिष्टषभः--कोऽन्न संशयः । ( तथा कँ चेष्टयित्वा मूच्छितः पतति । ) 
;5 दामोदरः भो गोवृषं ! समाश्वसिहि समाश्वसिहि । अनेन बीयेण 
भवान्‌ गर्वितः । 


दामोदरः एतौ मम भुजावेव प्रहरणमिति निकूपयति--गिरितदेत्यादिना । 
 . गिरितटकठिनां खौ--गिरितययोरिव कठिनौ श्रंसौ _ ययोस्तौ = पवेततट- 
कटोरस्कन्धौ एव मम एतौ = उभौ बाहू = भुजौ भुजबाहू भवेशेदोः ॥ अमरः । 
त्वादृशानां त्वत्‌सदशानां दुबंलानां = निबंलानां वु अपरम्‌-अन्यं प्रहरणम्‌-ञअ्मायुषं 
मम करावेवेति विशेषः। अय अनन्तरम्‌ मम= दामोदरस्य भुजदण्डेः=दोदंण्डेः पौञ्य- 
` मानश्च = चर्णिततश्च ` शीग्रं = द्राक्‌ यदि = चेत्‌ मूमौ = भूतले न पतसि = पतितो 
न भवसि ( तहि ) यहं दामोदरः = दामोदरनामा नास्मि = न भवामि ॥ ११॥ 


पवंत के अधोभाग के समान कटिन दोना कन्धे वा ही मेरे सुजा शख हैँ पर 
चम जेषे दुब क टिप दूसरा शख है । यदि मेरी ुजा से चुणित होकर तु शीघ्र 

ही मूमि,पृर ली रं गिरेगा तो मेरा नाम दामोदूर नहीं ॥ ११॥ 

अरिषटषमःतो युद्ध प्रारम्भ करो । 

दामोदर भरे, नीच गोदृषभ ! यदि तुमरे शक्ति है तो प्रथ्वी पर रखे हुए मेरे 
एक पेर को हिंरादो । 
 अरिषटषभ--इसमे क्या संदेह है । (वेसा करने की चेष्टा करङे मूष्धित होकर 
गिर पडता दै । ) 

दामोदर--हे गोडषभ ! धेयं धारण करो-- चैयं धारणं करो । 

इसी पराक्रम पर जाप गर्वित थे? 9 


५ बा< च० 


€ बालचरितम्‌ 


^-^ ^^ ^ ^-^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
श्रिषटषमः-( चाश्वस्य, आत्मगतम्‌ ) अहो दुश्रसह्योऽयं. बालः । 
| रुद्धो वाऽयं भवेच्छक्रो विष्णुर्वापि स्वयं भवेत्‌ । 
अमिथ्या खलु मे तकः सख पएव पुरषोत्तम ॥१२॥ 
आः 
यच्च यज्ञ वयं जातास्तत्र तत्र चिलोकध्ुत्‌ । 
दानवानां वधार्थाय तेते मधुखदनः ॥ १२३ ॥ 


भवतु । विष्णुना हतस्याप्यक्षयो लोको मे भविष्यति । तस्माद्‌ युद्ध 


`. शरिषटषेमः बालस्य. दुष्प्सद्यं वलं टष्वा पुष्षोत्तम , इति निधिनोति--खदो- 
वायुयमिति । 3 
अयम्‌ = बालः खद: = शिवः वा = अथवा शक्रः = इन्द्रो भवेत्‌ = स्यात्‌ वा 
स्वयं = साक्षात्‌ विष्णुः = व्यापकः हरिः भवेत्‌ = भवितुं शक्नुयात्‌ । मे = मम 
श्रिषटषमस्य तकः = विचिकिटधा अमिथ्या = सत्यमेव खलु = निशितम्‌ अयं स 
एव = विद्यातः पुरषोत्तमः = हरिरेवावतीणः ॥ १२ ॥ 


सवंत्रेव हरिः वतेते इत्यरिष्टषभः निकूपयति- यत्रेति । 


यत्र-यत्र = यस्मिन्‌-यस्मन्‌ स्थाने. वयम्‌ = दानवाः. जाताः. = उत्पन्नाः तत्र 
तत्र = तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ -स्थाने त्रिलोकघृत्‌-त्रि लोश्रान्‌ धरतीति = त्रिभुवनधारक 
मधुसूदनः मधुं = मधुनामानं राक्षसं सूदयति = विनाशयति-विष्णुः दान- 
वानां = दनुवंशीयानां वधार्थाय = विनाशयितुं वतनै = श्रस्ति ॥ १३॥ 


अरिषटवम-( धर्यं धारण करके, स्वगत )-दइस बालक का सामना करना 
बड़ा कठिन हे । 


चाहे शंकर हो, इन्द्र हो अथवा स्वयं विष्णु भगवान्‌ हों मेरा तकःवितक करना 
व्यर्थं है यह पुरूषोत्तम ही ह ॥ ५२॥ 

क्षरे । जर्हा जहां हम ८ दानव ) रोग उस्पन्न हुए वर्ह हम रोगो के किए स्वयं 
त्रिखो कीरक्क मधुसुदन मी उपपन्न ह्‌ ॥ १३॥ 

अच्छा विष्णु द्वारा मारे जाने पर धमर-छोक की प्राति होगी । इषडिष 


तृतीयोऽङ्कः &७ 
१ ^ १ न 0 ^ (१4 १ ^ 2 ^ ^ १ ^ १ १/१ ११४१ ,२.१६.१ 
ररिष्यामि । ( प्रकाशम्‌ ) मो नन्दमोपपुत्र ! पुनरपि जातो मे दपः । 
। दामोदरः--हम्‌ । तिष्ठ तिष्ठेदानोम्‌ । 
कि गजेसे अुजगतो मम गोचुषेन्द्र |. 
पातपच्द्ध इव वार्धिंककालमेधः । ¦ 
एटि क्षिपामि घरणोतलमभ्युपेदहि 
। वज्राहतस्तर इवाञ्जनपवेतस्य ॥ १७ ॥ 
८ तथा कृत्वा ) एष एष दुरासमारिष्टषमः, 
विखतरुषिरघाराकलिन्ननासास्यने्ं 
, चलितककुदवालः भरस्फुरत्पाद्कणेः । 


दामोदरः गोड़ृषं भत्संयन्‌ भूमौ क्षिपति--करं गजंख इति । दे गोओ्षेन्द-रे 
| अरिषटषेभ ! पातप्रहृदधः-पातेन=-जर्वषेरोन ध्रः प्रबद्ध मानो वारषिकारमेषः- 
| च्षायां भवः स चाशौ काल तस्मिन्‌ मेषः = अ्रम्बुद्ः मम = दामोदरध्य 
जगतः = बाहुमध्यगतः # गजंते = कथं गजेन करोसि । एहि = आगच्छ 
| शक्षिपामि = पातयामि अज्ञनपवेतस्य = कज्जल गिरेः वञ्ज।हतः = वज्ञे गाहतः कुङिश- 
खण्डितः तट इव खण्ड इव धरणोतल = भूतलं अभ्धुपेहि = रप्तुदि ॥ १४ ॥ 


दामोदरेण ४ ्मरिष्टषमध्य दशां वणेयति--विखत इति। विष्ठत०-- 
धरस्य धारा = स विसता = प्रखता या रुषिरधारा = रक्तभ्रेणी ताभिः 
 किंलन्नम्‌ = द्रं नासास्यतेत्रं = नाधिकामुखनयनं यथा स्यात्तथा. चलितककद्‌- 


युद करणा । ( भरङाशमे) हे नन्द्‌ङमार ! युक्ते पुनः अहंकार हो गया हे । 
दामोदरः हुः उहरो-उहरो अभी । 


रे अरिष्टषभ, वर्षा काल में उमङते इुए्‌ बादर को तरह मेरी मुजा्जंमे पड़ा 
जा कूख। गजेन करता हे । आओ तुम्दं मै इम्वीपर गिराकर वञ्च से भात कञ्चल 
| धवंत को भोंति खण्ड खण्ड कर डाल ॥ १४॥ क: 


( बेक्ला करके ) अरे, यह २ पापौ भरिष्टषैम ! 
रुधिर की धारा पते इसका सुल, नासिका ओरनेत्र तर हो रहे है । वृषा ङ वाल 


बालचरितम्‌ 


^^ ^^ ^^“ तौ मी मौ तौ 1 


निपतति विगतात्मा भूतले वज्भिन्नो 
गिरिरिव शिखराभरर्गोवुषो दानवेन्द्र ॥ १५ ॥} : 


( प्रविश्य )} 


दामकः-जेदुः भटटा । एषो भट्टा षड्कल्िषणो पठ्वदादो जमुणाहले 
कालि णाम महाणाओ उद्धिदो त्ति षुणिभ तं पडिगओ | बालेहि 
बालेहि भटटा ! षड्कच्विषिणं | [ जयतु भर्तां । एष भता संकषणः पवताद्‌ 
यमसुनाहदे काञियो नाम महानाग उत्थित इत्ति श्चुत्वा तं प्रतिगतः । वास्यः 
वारय भतः | संकषणम्‌ । ] 


दामोदरः- कालियो नाम मयापि श्रयते सदपः पन्नगपतिः । भव- 
त्वहमस्य दपग्रशमनं करोमि । 


बाटः चलिता: = प्रकम्पिताः ककुदवालाः = उषाङ्गकचाः श्राधान्ये राजलिङ्गं 

च वृषाङ्गे कठुदोऽन्ञियाम्‌ ।* श्रमरः । यस्य सः रस्फुरद्‌०--परस्फुरन्तौ = प्रकम्पितौ 
पादौ = चरणौ कर्णौ = श्रोत्रे च यस्य सः वज्भिननः-वञ्ेण = कुलिशेन भिन्नः = 
, खण्डितः शिखराभरेः = कूटः गिरिरिव = पवेत इव विगतात्मा- विगतः = विनष्टः 
आत्मा = जीवो यस्य सः गोषः = इषशरेष्ठः दानवेन््ः = दनुजेशः भूतले = एथिव्य! 
` निषतति = पतितो भवति ॥ १५ ॥ ज 


यरथरा रहे है । पैर शौर कान कपि रहे ह । यह दैत्यराज वृषभश्रेठ वञ्च से आहत 
चोटी वारे पव॑त की मति पृथ्वी पर गिरता ह ॥ १५॥ 


( प्रवेश करके ) । 
दामक-- स्वामी की जय हो । यह स्वामी (शापक) भाई संकषण 4यसुना नदी 


म कालिय नामक महानाग उखा है" पेसा सुनकर पव॑त से वहीं गद्‌ है । रोके 
स्वामिन्‌ संकषण को रोकिये । 


दामोदर-र्मने भी कालिय नामक महा घहंकारी सप॑राज को सुना है । अच्छ, 
ञँ इसका दपं चूण करता हूं । 


गोब्राह्मणादयस्तेन खुजुष्यन्ते किल भजाः। 
अद्प्रश्चति शान्तात्मा निष्प्रभः स भविष्यति ॥ १६॥ ` 


( निष्कान्तौ । ) 
तृतीयोऽङ्कः । 


षी 2 


दामोदरः काञियस्य दप॑भ्रशमनं चिकीर्षति-गोव्राह्मणादय इति । 

| तेन = कालियनागेन गोत्राह्मणादयः-- गावः = धेनवः ब्राह्मणाः = दिजाश्च 

। इत्वादयः प्रजाः = जनाः किल-निश्वयेन । सुजुष्यन्ते=व्यथिता भवन्ति अदयप्रति= 
यारभ्य निष्पमः--प्रभायाः= दीपैः निष्कान्तः = रहितः-शान्तात्मा--शान्तः= 

| 'दपंरदितः श्रात्मा = जीवः यस्य स कालियः भविष्यति = वर्तिष्यते ॥ १६ ॥ 


नगक 


च 


वह ( कालिय नाग ) गो, ब्राह्मण भादि लोर्गो को कष्ट देता है (अतः ) तं 
“से प्रमारहित ओर ८ दपेरहिव ) शान्त हो जायगा ॥ १६ ॥ 


अथ चतुर्थोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति दामोदरः । ) 
दामोदरः- 5 
पता मत्तचकोरश्ावनयनाः प्ोद्धिन्नकस्चस्तनाः 
कान्ताः प्रस्फुरिताधरोष्ठ रुचयो विस्रस्तकेशसखजः । 
सम्श्रान्ता गल्लितोत्तरीयवसनाखासाङ्लब्याहता- 
खस्ता मामञ्यान्ति पन्नगपतिं दष्टवैव गोपाङ्गनाः ॥ ९ ॥ 


दामोदरः कालियिन चरस्ताः गोपाङ्गना वणंयति--एता इति । 

 मत्तचकोरशावनयनाः- मत्ताः = मदाविष्टाः चक्रोरशावाः = चक्रवाकशिशवः- 
तेषां नयनानीव नयनानि = नेत्राणि यासां ताः  शओद्धिनकप्नस्तनाः-शद्धिन्नौ = . 
र्णोदितौ कंश्रौ = खन्दरौ स्तनौ = कुचौ यासां ताः प्रस्फुटिताधरोष्ठस्चयः-- , 
भस्फुटिता-- विकसिता श्रधरो्ठानाम्‌ = ्धरच्छदानां सविः = कान्तिः यासां ताः . 
विख्स्तकेशरचनाः । विष्ठस्ताः = विगलिताः केशानां = कचानां पुष्पमाला यासां 
ताः गलितोत्तरीयवसनाः- गलितं = पतितम्‌ उत्तरीयं वसनम्‌ = उपरिवच्ं भ्रावार 
इत्यथः यासां ताः त्राषाकुल्व्याहृताः- त्रासेन = भयेन आङ्लं = व्याकुले 
व्याहृतं = व्याहारः “व्याहार उक्तिवेचनम्‌ । श्म | । । यासां ताः एताः = 
इमाः कान्ताः = मनोहराः सम्भ्रान्ताः = संक्ुब्धाः ज्ञनाः = गोपवधूटथः । 
त्रस्ताः = मीताः सत्यः पन्नगपतिं- पन्नगानां = सर्पाणां पति = प्रभं कालियनाग- 
भित्ति यावत्‌ दृष्ट्वेव = विकोक्य एव मां = दामोदरम्‌ अनुयान्ति=अनु सरन्ति ॥१॥ 


( दामोदर का प्रवेद) 
दामोदर --मदविद्धर चकोरो के बर््खोकी भति नेत्रो वारी, प्रस्फुरित सुन्दर 
कचो वारी, सुन्दर हो्ठा से विकसित शोभा वारी, गिरते इए केश की पुष्प- 
माखार्भो वाली भौर जिनके उत्तरीय वख गिर गष है भौर भय की आकुरुता सेः 
युक्त वचन वारी ये मनोहारिणी भयभीत गोपबधुएं काल्य नाग को देखकर 
मेरे पीडे रहीर्है॥9॥ 


चतुर्थोऽङ्कः ७९१ 
@^^~ 
( ततः प्रविशन्ति गोपकन्यकाः । ) 
-स्वा-माखुमाःखु ष्च ! एदं जलाखञं पविसिदुं। एसो खु 
दुडमहोरअङ्धलावासो ॥ [माखलुमा खलु भतः! एतं जखाशयं प्रवेष्टम्‌ 1 
एष खलु दुष्टमहोरगकुलावासः । ] 
+> दामोदरः न. खलु न खलु विषादः कायः । पश्यन्तु. मवत्यः। 
निष्पक्िव्यालयुथं भयचकितकरित्रातविपेक्षिताम्भो- 
गम्भीरं स्निग्धनीरं हद सुदधिनिभं क्षोभयन्‌ सम्ध्रविश्य । 
गोपीभिः शङ्किताभिः भ्रियदितवचनैः पेश्लेवायेमाणः 


+ # ५ (0 ॥ ^ "६. ^ ^ 1 ४ \ ० 


गोपाङ्गनाभिः वाय॑माणोऽपि दामोदरः हदभ्रवेशं कालियधषंणघ्र निगमयति-- 
निष्पक्षीति । 
` -निष्पक्षिव्यालयुथं--निगेतानि पक्षिणां = विहगानां ` व्याङानां = श्वापदानां 
“व्यालः पुंसि श्वापदसप्योः श्रमरः। यूथानि यस्मिन्‌ तत्‌ भयचकितकरिव्रात- 
विप्रक्िताम्भः--भयंचकितेन = भीतिचपतेन कर्त्रातेन = दस्तिसमूदेन विप्र क्ष- 
तम्‌ = श्रवलोकितम्‌ श्रम्भः = नीरं यस्य तत गम्मीरम्‌ = अगाधं ` स्निग्धनीर-- 
स्निग्धं = मखणं ` चिक्कणं मदखणम्‌ स्निग्धम्‌” अमरः । नीरं = जर यस्य तत्‌ 
उदधिनिभम्‌-उदधेः = समुद्रस्य निभं = संश्याशं “निभसंकाशनीकाशः अमरः । 
` इदम्‌ = अरगाधजलम्‌ “जलोशयो जलाधारस्तत्रागाघजलो हदः ।' अमरः । क्षोभ- 
यन्‌ = ्राविलं कुवन्‌ सतरैरय = अन्तस्तरं गत्वा ( यथपि ) पेशः = चारुभिः । 
"चारौ दक्ते च पेशले ।' अमरः । प्रियहितकचनेः--ग्रियाणि = मधुराणि = हितानि 


~ ______्‌्‌्‌्‌__्‌्‌]ब ब] ब ब] बब बब] 


( गोपक्कमारियों का प्रवेश्य ) 


स्व-पेसा न करना स्वामिन्‌ , एेसा न करना } जराश्य में प्रवेश न करना। 
यह क्रोधी महानाग के कु का निवा रथान है । 


दामोदर नही, देखे, आप चिन्ता न कर । 
पक्तो भौर पशुओं के समूह से रदित, भय च॑ चर  हायि्यो के समूह के हारा 


जिसका अगाध भौर स्वच्छ जर देखा जाता है, समुद्र के समान उख जलाशय से 
प्रवेश कंरके उसके जरु को शुर करते इए भयन्ञंकित गोपियों के द्वारा मधुर 


+ २७ बालचरितम्‌ 


न १ 2 ^^ ^+. 


॥ 
काल्लिन्दीवासर्त भु जगमतिबलं कालियं घषेयामि ॥ २॥ 
सर्वाः- भटा ! षड्कल्िषण ! बालेहि बालेहि भट्टिदामोदलं 1 [ भर्तः! 
संकषण ! वारय वारय भकदामोदरम्‌ । ] 
( प्रविश्य ) 
सङ्षेणः--अलमलं भयविषादाभ्याम्‌ । `दर्शितोऽलरागः । पश्यन्तु 
भवत्यः । 
विषददनशिलाभियेन्मुखात्‌ पोद्गताभिः 
कपिश्ितमशिवाभिश्चक्रवालं दिशानाम्‌ । 


दितकराभि वचनानि = वचांसि "वचनं वचः अमरः । तैः = देतुभिरित्यर्थः । 
शद्धिताभिः = विचिकरित्सिताभिः "विचिकित्सा तु संशयः ।` श्रमरः । गोपीभिः = 
गोपाङ्गनाभिः. वार्यमाणः = निषिद्धथमानः तथापि कालिन्दीवासरक्त--कालिन्यां 
= यमुनायां वासः = वसतिः तस्मिन्‌ रक्तम्‌ = अनुरक्तम्‌ , अतिबल = बलवन्तं . 
कालियम्‌ = एतदभिधं भुजगं--भुजाभ्यां गच्छतीति भुजगः = सैः तं धष॑यामि = ` 
हटाज्ञिष्कासयामि ॥ २॥ 
संकृषणः ष्णो मीते गोपीजनं समाश्वासयति-- विषदहैनेस्यादिना । 

. यन्मुखात्‌-यस्य= कालियस्य मुखम्‌ ग्राननं तस्मात्‌ प्रोद्गताभिः = नि खताभिः 
श्रशिवाभिः=ग्रकल्याणकारिणीभिः वरिषदहनशिखाभिः-- विषं=गरलम्‌ एव दहनः 
अनलः तस्य शिखाः=ज्वाकाः ताभिः दिशां = काष्ठानां ककुभः काष्टाः ।" 
चअमरः। चक्वाटं=मण्डलं चक्रवाल तु मण्डलम्‌ ।' असरः । कपिशितं=कृष्ण लोहितम्‌ 


कल्याणकारी वचनो से भनेक भकार से मनाकिए्‌ जाने पर भी महापराक्रमी 
युना मे निवाप करने वारे काञिय नाग को ( हठात्‌ ) निकार फेष्गा ॥ २॥ 
सब स्वामिन्‌ ! संकषण ! रोको भाई दामोदर को रोको । 
( प्रवेश्च करके ) 
संकपषंण-- भाप खोग भय जौर दुख न करं । तुम्हारा अमित प्रेम देख लिया 
गया । आप देखे, 
जिसके सुख से निकलने वाठे अकल्याणकारी विष की प्रचण्ड उवारार्भो खे 


चतुर्थोऽङ्कः ७३ 


(न ण १ न न न ० 0 १ १ ४०.५9० १०६०१. 
| खरभसमभियान्तं ऊृभ्णमालक्ष्य राङ्क 
| नमयति शिरसान्तमेण्डलं चण्डनागः ॥ २ ॥ 
सर्वाः--हं भट्धिदामोदलो बि तादिसो एब । [ हं भवंदामोदरोऽषपि 
तादश एव । ] 
दामोदरः--स्वभ्र जाहिताथ द्रुततरं नागं मे वशं करोमि । (इति हदं 
-अविष्टः । ) 
सर्वाः--हा हा धूमो उद्विदो । [ हा हा धूम उत्थितः । ] 
दामोदरः-- अहो दस्य गाम्भीयम्‌ । इह हिः 
सितेतराभुग्नदु कूलकान्तिदुतेनद्रनोल परति मानवीचिम्‌ । 


श्यावः स्यात्कपिशो धृत्रधूमलौ कृष्णलोहिते ।" अमरः । शद्ध = शङ्कितः चण्ड- 
नागः = कुद्धसपेः सरभसं = रभससदितं सवेगमित्यथः । ्रायान्तम्‌ = गच्छन्तं 
कृष्णं = दामोदरम्‌ ्रालच्य = दृष्ट्वा शिरसा = मूष्नां अन्तमेण्डलम्‌ = श्रामोगं 
-नमयन्ति = नश्रीकुर्न्ति ॥ २ ॥ 

दामोदरः यसुनासुपवणेयति--सितेतरेत्यादिना 1 

सान्तविषाग्निम्‌ अन्तः = मध्ये विषाग्निना = विषानलेन सहितां तां ऋ. 


9 = काचि सर्पेण निःखतो यो धूमः तेन धूम्रः वणः यस्याः ताम्‌ 


सारी दिशा कारू दहो रही द वह क्रुद्ध सपं जल्दी-जर्दी ते हर्‌ कृष्ग को देख 
कर भय की भाहोंका से अपने फणों को नीचा कर रहा है ॥ ३॥ 


सव - है ! भता दामोदर भी वैसा ही हे। 


दामोदर-स्रारे प्राणियों के हित के ष मँ नाग को शीघ्रही वद्र में 
करता हूं । 
( ताङाब में प्रवेश करता है) 
सब--हाय हाय धुं उठ रहा हे । 


दामोदर--घये, यह ताङाब को इतनी गहराई ! यहाँ लो--विष की अग्निस 


शच बालचरितम्‌ 

कत 
इमामहं कालियधुमधुम्रां सार्तविषाग्नि यञुनां करोमि ॥ ४॥ 

( निष्कान्तः । ) 
(। ततः प्रविशति जरदधगोपारकः। ) 

इद्गोपाल्कः-हा भद्रा ! एषो कण्णआहिं वालिअमाणो जमुणा- 
दलं पविद्टो ॥ मा खु माः खु षाहषं कलिअ पविषिदुं । एवस्य वग्घा वराहा 
इत्थिणो पाणीयं पिबिअ तहिं तदहि एव्व विमरन्ति । कहं ण दिस्सदि । 
किं दाणि करोमि । होदु, इमं दाव कुम्भवलाअं आलुहिअ णिज्काामि । 
( आरुद्यावलोक्य ) हा हा धूमो उद्टिदो । [ हा भतः | एष कन्यकाभिर्वायंमाणो 
यमुनाहदं भरविष्टः । मा खलु मा खलु साहसं कृत्वा प्रवे्म्‌ । शत्र व्याघ्रा वराहा 
हस्तिनः पानौयं पीत्वा तत्र तत्रैव विभ्रियन्ते। कथंन दश्यते। किमिदानीं 
करोमि । भवतु, इमं तावत्‌ ङुम्भपलाशमारद्य निध्यायामि । हा हा धूम उत्थितः । ] 


^ 8, ^ ^ 10 107, 7, ^ 1 


इमां = पुरोवतिनीं यमुनाम्‌ = एतज्नाम्नीं सरितम्‌ रहं = दामोदरः सितेतराभुग्न 
दुकरूलकान्ति०-- सितेतरेण = कृष्णकान्तिना आभुग्नम्‌ = समिश्रं यद्‌ दुकूटं = क्षौमं 
तस्य कान्तिरिव कान्तिः सचियंस्याः सा तथा दुतस्य = द्रवीभूतस्य इन्द्रनीलस्य = 
इन्द्रनीलमणेः प्रतिमाना = तुल्या वीचिः = तरंगः यस्याः सा तां यमुनां = 
कालिन्दीं करोमि = विदधामि ॥ ४ ॥ 

निध्यायामि = ध्यानं करोमि । 


ग्याश्च तथा काच्यिके घुर से धूमिरुरंग वाटी इस यमुना कोम शीघ्र ही इन्द 
नीरू मणि के समान नीटी द्ुवियुक्त खग्बी तरं्गो वाटी कर्गा ॥ ४॥ 


( प्रस्थान ) १ 
( बृद्ध गोपालक का प्रवेद ) 
वृद्धगोपालक- हा स्वामी ! गोपङुमारिर्यो के द्वारा बारम्बार मना किये जाने 
पर मी यह्‌ कृष्ण यस्रुना नद्‌ में घुष गया ! नरी, भरवेक्ञ करने का साहस्र न करो + 
बाघ, सभर ओौर हाथी इसढे जर को पीकर वहीं के वहीं मर जाते है । क्या देखते 
नहीं १ इस समय मँ क्या कर} अच्छा, म पाश्च के पेड पर चढ़कर ध्यान 
करूगा । चदृकर भौर देखकर हाय-हाय धुर्भ उठ रहा है । 


चतुर्थोऽङ्कः ७४ 
सङ्कषेणः- पश्यन्तु भवत्यः] । 
दामोद्रोऽयं परिगृह्य नागं विक्षोभ्य तोयं च समूुलमस्य । 
भोगे स्थितो नीलयुजङ्गमस्य मेघे स्थितः शक्त इवावभाति ॥५॥ 
बृद्धगोपालकः--ही ही बाह मट्रा ! षाह । [ दी दी साघु मतः! साघु ] 

( ततः भ्रविशति कालियं गृहीत्वा दामोदरः । ) 


+ + 


दामोदरः एष भोः 
निभर्स्यं कालियमहं परिविस्फुरन्तं 
, „: मूषोञ्चितेकचरणश्चलवाइकेतुः । 


बलदेवः श्राभोगोपरि स्थितं दामोदरं गोपीजनं दशेयति--दामोदरमिति । 

श्रयं दामोदरः = श्रीकृष्णः तोयं = जलं विक्षोभ्य = विरोचय समूलं मूलेन 
खदितं = मूलसदितं परिगृह्य = करे धृत्वा अस्य `= काञ्यस्य नील्युजङ्गमस्य = 
कृष्णसपस्य भोगे = मस्तके फणे वा स्थितः = उपविष्टः मेषे = वलाहके स्थितः 
स्थीयमानः शक्रः = शतक्रतुरिव अवभाति = प्रतीयते शोभते ॥ ५ ॥ 

दामोदरः कालिय सँ स्वकायं विन्रभोति- निभत्स्य॑ति । 

अदं = दामोदरः मूर्धा मूध्नि = मस्तके भूरा ना मस्तकोऽच्ियाम्‌ ।* 
अमरः । श्रितं = धृतम्‌ एकचरणं = पादेकं यस्यं सः चलबाहुकेतुः- चलः = 
चच्च लः बाहुरेव = ऋः “भुजबा हू प्रवेो दोः ।* अमरः । केतुः = ध्वजा यस्य 
खः । परिविस्फुरन्तं-्वरितः = सवेतः विस्फुरन्तं = देदीप्यमानं कालियम्‌-एतन्ना- 


संकषंण- जये, तुम देखो । 

यह दामोदर नागक्को पकड़ कर ौर इस ८ नद्‌ ) के सम्पूणं जरू को मथकर 
नीरे सपंके फण पर, विराजमान, बादर पर स्थित इन्द्र की भोति मामः 
पड़ता हे ॥ ५॥ 

वृद्धगोपाल्क--हा, हा ! बहुत ठीक किया स्वामिन्‌ ! बहुत टीक क्रिया । 

( काख्िय को पकड़ कर दामोदर का भ्रवेश्च ) 
दामोदर~अरे यह- 
` छत्र कालियं का तिरस्कार करके, मस्तक पर एक पर रखकर, चज्चक सुजान 


७6 बालचरितम्‌ 
न~~ ^^ ^ ^-^ ^-^ ^^ ^+ 
भागे विषोख्बणफणस्य महोरगस्य 
हद्धीसक सललितं रुचिरं वदामि ॥ ६ ॥ 
सर्वा-अच्छलीच्मं मद्रा ! अच्छलीअं । कालिअस्स पद्व फणाणि 
अक्छमन्तो हल्लीषच्ं पकोलदिं । [ राध्यं भतः! श्राश्चयंम्‌ । काजियस्य 
पच्च फणानाकरामन्‌ दज्ञोघकं प्रकीडति । ] 
दामोदरः यावदहमपि पुष्पाण्यपचिनोभि। 
कायियः- आः, 
लोकालोकमदीघरेण भुवनाभोग यथा मन्दर 
केलं छवेधलुरणेन फणिना यद्वच्च यादोनिधो । 


मानं सर्प निर्भत्स्य = तिरस्करव्य॒विषोल्वबणफणगस्य--विचेणं = गरलेन उल्बणाः = 
उग्राः फणाः = फटाः यस्य तस्य--महोरगस्य-महांश्वासाबुरगः. तस्य = महा- 
सप॑स्य भोगे = फणाया उपरि रुचिरं = सन्दर खललितं = सविरासं हल्टीषखकं = 
तन्नामकनृत्यं वहामि = करोमि ॥ ६ ॥ 

कालियः दामोदरं निभत्सयति-लोकालोकेति । 

यथा = येन प्रकारेण लोकालोकमदहीधरेण- लोकश्च श्रलोकश्च स चासौ मही 
धरश्च तेन=लोक्राखोकाचलेन भुवनाभोगं-मुवनस्य = संसारस्य आभोगं =परिपूणेतां 
यद्वच्च = येनः ्रक्रारेण च. यादोनिधौ-- यादांसि = जलजन्तुवः तेषां , निधिः = 
शाक्रः तस्मिन्‌ = समुद्रे तन्मन्धने इति शेषः न ` शवस्य = शङ्करस्य 
“ईश्वरः शवे ईशानः शङ्करश्चन्द्ररोखरः" इत्यमरः ।  ॥ धनुषः = चापस्य 
गुणः = रज्जुः तेन = भ्रत्यश्नाभूतेन इति यावत्‌ । फणिना--फणमस्यारुतीति तेन 


को दही ध्वज्ञा बनाकर गर से उग्र फण वारे हस महास क फर्णो के अपर मैं 
खविलास, सुन्दर हद्लीसक्‌ त्य करता दँ ॥ ६ ॥ १५ 

सव-- आश्चयं स्वामिन्‌, भाश्चयं। काञ्यिके पाचों फर्णो पर यह हरटीसक 
स्य कर रहा है। 

दामोदरं अमी पुष्प चु्नूगा । 

कालिय-अरे, . 

जसे छोकाराक पवतो ने सारे सुवर्न को घेर रखा हे ` तथां जि प्रकार से 
{(-समुद्रमन्थन के समथ ) सथुदमें शंङूर के धनुषे प्रवं चाभूत -शेषनागने 


चतुर्थोऽङ्कः ७ऊ 
मी 
स्थूलाखरण्डलहस्तिहस्तकटिनो भोगेन संवेश्ठितं 
त्वामेष अिदशाधिवासमधघुना सम्प्रेषयामि क्षणात्‌ ॥७॥ 
बरद्गोपाल्कः--हां हा भद 1। एसो भद्विदामोदललो पुप्फाणुकारेहि 
पदेहि आआारबन्तं बिअ जञुणाहलं महाण पादेण परिघटट अन्तो 
युप्फाणि अवदणोदि । ( भवतीयं ) षाह मद्य ! षाह । फल्लेहि फल्लेदि । 
अह वि षहाओ होमि । अहो भामि मद्रा! भाआमि। जाव इमं 
वुत्तन्तं णन्दगोबष्ष णिवेदेमि । ( निष्कान्तः। ) [हा हा भृतंः| एष 
भवेदामोदरः पुष्पाजुकाराभ्यां पदाभ्यामाकारवन्तमिव यमुनाहदं महानागं 
पातेन परिघट्रयन्‌ वुष्पाण्यवचिनोति । साघु भतः] साघु । फाख्य फाल्य । 
अहमपि सहायो भवामि । हो विभेमि मतेः ! बिभेमि । यावदिमं उत्तान्तं 
नन्दगोपाय निचेदयामि । ] 
दामोदरः- 
विष्वस्तमीनमकराद्‌ यसुनाहदान्ताद्‌ 


9 _ ~= - 
भगवता = शेषराजेन मन्दरं = तन्नामानं शे = गिरिं वेशटितमिति शेषः तद्वत्‌ 
( यत्तदोनित्यसबन्धात्‌ ) = तेन भ्रकारेण स्थूलः = महान्‌ श्राखण्डलस्य = इन्द्रस्य 
इस्ती = पेरावतः तस्य हस्तः = शुण्डः तद्वत्‌ कठिनः = कठोरः एषः = अहं 
गेन = स्वफणेन संवेशितं = परिवेष्टितं त्वां = दामोदरम्‌ धुन = साम्प्रतं 
सखणात्‌ = कि । त्रिदशाधिवासं--त्रिदशस्य = यमस्य अधिवासं = स्थानं 
यमपुरीमिति यावतश््तरेषयामि = संप्रापयिष्यामि ॥ ७ ॥ 

दामोदरः कालियं न्यक्करोति-- विष्वस्तेति। # 


मन्द्रा चरू पव॑त क खिया था उसरी प्रकार से जाजर्मै महान पेरावतत की 
सड की भोति कठिनं भपने एण से तुं ल्पेटकर षण भर मे ही यम के घर 
मज दूंगा ॥ ७॥ । | । 
बृद्रगोपार्क-- हा, हा स्वामी ! यह भर्ता दामोदर ऊसुम के समान कोमल पैरो 
से मूर्तिमान यमुना नद्मं महानागको चैर से ऊुचरते इए पुष्प चुन रहे हे । 
खीक दः स्वामी, टीक दै, चुनो, चुनो । मै भी सहायक होता हँ । अरे ! डरता ह 
स्वामिन्‌ ! डरता ह । मै इस घटना को नन्द्‌ गोप से निवेदित करता हूं । 
दामोदर-- म्ली भौर मक्र विनारित, यञ्चुना नद्‌ के भीतर से बद गवं रे 


न १११ (११0१११५ 


७८ बालचरितम्‌ 


^^ ^^ ^^ १0 न ० 


दर्पोच्छरयेण महता दढ पुच्बसन्तम्‌ । 
आञ्यीविषं कट्युषमायतव्त्तभोग- 
मेष प्रख्य सदसा अवि विक्षिपामि ॥.<!॥ ` 
काल्यः--एष भोः 1 
रोषेण धूमायति यस्य देदस्तेनेव दाहं पृथिवी प्रयाति । 
ज्वालावलोभिः पददामि सोऽदं रक्षन्तु लोकाः खमरख्द् गणास्त्वाम्‌ ॥९॥ 
दामोदरः कालिय! यदि ते शक्तिरस्ति, दह्यतां ममेको मुजः। 


विष्वस्तमीनमकरात्‌-- विध्वस्ताः = विनाशिताः मीनाः = मत्स्याः मकराः = 
नक्राश्च यस्मात्‌ तस्मात्‌ यमुनाहदान्ताद्‌ = यसुनाहदान्तात्‌- यसुनायाः = 
कालिन्याः हदः = श्रगाधजलः तस्य॒ शन्तः = मध्यं तस्मात्‌ महता = विपुलेन 
दर्पच्छयेण- दपंस्य = श्रवलेपस्य उच्छ्रयः = आधिक्यं तेन एंारेणेति यावत्‌ 
टं = शम्‌ उच्छसन्तं = निश्वसन्तम्‌ श्रायतवृत्तमोगम्‌--श्रायतः = प्रसारित 
उत्तः = बतुरो भोगः = फटा यस्य तं कलुषं = दुष्टम्‌ श्राशौ विषं = स॑ काय 
भ्रति यावत्‌! एषः = श्रहं प्रसद्य = दात्‌ सदसा = फटिति भुवि = पृथिव्यां 
"क्षिपामि = प्रक्षिप्तं करोमि ॥ ८॥ 
कालियः त्वां ददामीति श्रीकृष्णं स डिण्डिमं निर्भत्सयतीत्याह - रोषेणोति । 
यस्य = काियस्य रोषेण = कोपेन देहः = विग्रहः ति = घूम इवा- 
-चरति--धूमो निस्सरतीति यावत्‌ । तेनेव = धूमेनैव  # = मेदिनी दाहं = 
ज्वलनं प्रयाति = प्राप्नोति सोऽदं = ख एवाहं ज्वाखावलीभिः--ज्वाव्मनाम्‌ = 
'अग्निशिखानाम्‌ अवल्यः = प्रेणयः ताभिः त्वां = श्रीङष्कैै प्रददामि = मस्मप्तात्‌ 
करोमि । समचदूगणाः-मरद्गोन = देवेन सिताः लोकाः = जनाः रक्षन्तु = 
पालयन्तु त्वामिति शेषः ॥ ९ ॥ 


 फुकार ओर वेज उच्छवास छदने वारेभपने चौडे फण को फडाने -वाङे दुष्ट 
काछियनाग को मैं हदपूवंक शीघ्र ही भ्वी पर निकाङ फेद्टगा ॥ ९॥ । 


दामोदर-- कालिय यदि तुक्षमें शक्तिद्ो तमो मेरे एक दाथ को जला दो। 


चतुर्थोऽङ्कः ७६ 

क्ाङियः-हहह्‌ः । । 

चतुःखागर पर्यन्तां ससखप्कुल पवेताम्‌। 

ददेयं पृथिवीं ₹र्स्नां किं युजे न ददामि ते ॥ १० \ 
ह, तिष्ठेदानीम्‌ । एष स्वां भस्मीकरोभि । ( विषाभि सुष्वति.) 
दामोदरः--हन्त दर्थितं ते बीयम्‌ । 
काञ्यः-- प्रसीदतु प्रसीदतु भगवान्‌ नारायणः । 
दामोदरः अनेन वीर्येण भवान्‌ गविः । 
कालियः- प्रसीदतु भगवान्‌ । 

गोवधेनोद्धरणमपरतिमप्रभावं 


काख्यः स्व॒विषेण कृत्स्नं लोकं दग्धुं शक्नोमौति खगवे वक्ति--चतुस्ख 
गरेति। । ग 
ससपङ्लपवेतां-सप्रङल्पवेतेन = सपतसुख्यगिरिणा सदितां = युक्छचतुस्सा- 
गरपर्यन्तां- चत्वारः सागराः = समुदाः ` पर्यन्तः = श्रवधिः यस्यास्तां = 
चतुस्घसुद्रावधि छत्स्नाम्‌ = अशेषां पृथिवीं = महीम्‌ ( अहम्‌ ) दहेयम्‌ = दग्धु 
शक्नुयाम्‌ । ते = तवं भुजं = बाहुं छिन दहामि = दग्धुं न शस्नोमि कि १ दहाम्थ- 
वेति भावः ॥ १० ॥ । । 
कालियः न" इदादेन स्वशक्स्यपचयं प्रकटयति-गोवधेनेति । 
छप्रतिमभ्रभावं क्त न विदयते प्रतिमा=उपमा यस्य सः तादृशः प्रभावो यस्य 


# 


काल्यि-अरे- । + अगे 

सात पवतो से युच्‌ चार सयुदो तक फंड). इई इस खम्दणं प्थ्वी को जा 
खकता हूँ तो फिर क्या तुम्हारी एक सुजा को नहीं जका सकता १॥ १० ॥. 

ठहर तो जरा यह तुन्ञे मस्म करता हं । ( विषाग्नि छोडता दहै । ) . 

दामोदर-भोह, तुम्हारे पराक्रम को देख छिया। 

काल्य प्रसन्न हो भगवान नारायण प्रसन्न हो । 

` दामोदर - इषौ पराक्रम पर भापको इतना ग्वं था ? 
कालिय- भगवान, प्रसन्न हा- 
देवेश ! अनुपम प्रभाव वाले, गोवधंन पवत को धरण करते वारे, मन्द्ए। चङ 


क 


८० बालचरितम्‌ 
1 
बाहं सुरे ! तव मन्द्रतुल्यसारम्‌ । 

का शाक्िरस्ति मम दग्धुसिमं सुवीर्यं 
यं संितासिभुवनेश्वर ! सवंलोकाः ॥ १९१ ॥ 
मगवन्‌ ! अज्ञानादतिक्रान्तवान्‌ › सान्तःपुरः शरणागतोऽस्मि । 
दामोदरः- कालिय ! किमथंमिदानीं यमुनाइदं प्रविष्टोऽसि । 
काल्यिः- भगवतो वरबाहनाद्‌ गरुडाद्‌ भीतोऽहमिह ्रषिष्टोऽस्मि } 
तदिच्छामि गरुडादभयं भगवत्प्रसादात्‌ । 
दामोदरः मवतु भवतु ] 


तम्‌ गोवधेनोद्धरणं-गोवधनस्य=एतन्नामाचलस्य उद्धर णम्‌=उत्थापनं मन्दरतुल्य- 
सारं मन्द्रेण = मन्दरगिरिणा तुल्यः = समः सारः=बरः खारो बले स्थिरांशे 
च ।” श्रमरः। यस्य तम्‌ ते तवनमवतः बाहुं = भुजं दे खरेश-सराणाम्‌ ईशः = 
देवेशः तत्सम्बुद्धौ इमं = परोवतिनं खवीयं = शोमनं वीयं यस्मिन्‌ तं = महापरा 
कमिणं बाहुमिति शेषः । दग्धुं = दग्धं कु मम = कालियस्य का शक्तिरस्ति = 
किं सामथ्यं वतते । हे त्रिभुवनेश्वर-त्रिभुवनस्य = लोकत्रयस्य ईश्वरः = प्रथुः 

त्सम्बुद्धौ इमं = बाहुं सवंलोकाः = अरशेषयुवनानि संश्रिताः = आश्रयं भापिताः 
तं कथं दग्धं कत्त॒ शक्नोमीति भावः ॥ ११ ॥ 


के समान बर से युक्त आपकी भुजा, जिख भुजा पर सभी छोक आधित, हे 
देवेश ! उसे जराने की शक्ति सुद करटा है ॥११॥ ङ्ख 

हे भगवान अल्ानके कारण मेने यह भूरकी मै अपनी रानिर्योके साथ 
आपकी हारण में जाया दहं ॥ ११॥ 

दामोद्र- काल्य किसदल्ष्‌ चुम यञुना नदी में प्रविष्ट इए हो ? 

कालिय--भआापके श्रेष्ठ वाहन गदड से ठरकर ही ँ.यहाँ घुसा ह । तो मैं आपकी 
क्कुपा से गरड के भय से मुक्त होना चाहता हँ । 

दामोदर-भच्छा, अच्छा । 


चतुर्थोऽङ्कः ८५ 
1 
मम पादेन नागेन्द्र ! चिहधितें तब मूर्धनि । - 

सपणे एव दश्टवेदमभयं ते पदास्यतिः।॥ १२॥ 


काल्ियः-अनुगहीतोऽस्मि । 
दामोदरः ध्रविशतु भवान्‌ । 
कालियः-- यदाज्ञापयति मगवान्‌ नारायणः । 
दामोदरः-अथवा एहि तावत्‌ । ¦ 
कालियः-भगवन्‌ 1 अयमस्मि । 
दामोदरः अद्यध्रथ॒ति गोब्राद्यणपुरोगासु सवेश्रजास्वप्र मादः कतंञ्यः। 
काल्यिः-- भगवन्‌ ! मद्िषदूषितमिदं जलम्‌ । तदिदानीमेव विषं 
संहृत्य यञुनाहदान्निष्कमामि । 


कृष्णः गस्टमता भीतं . नागं स्वचरण चहं दत्वा निभेयं करोतीत्याह-- मम 
पादेनेति । तः 

हे नागेन्द्र-नागानां = सर्पाणाम्‌ इन्दः = ध्र्ठः तत्वम्बुद्धौ तव = भवतः 
मूर्ध॑नि = मस्तके मूर्धा ना मस्तकोऽ्ियाम्‌ ।' मरः । ( मूषन्‌ शब्दात्‌ सप्त- 
म्येकवचने “विभाषा डिश्योरिःति सूत्रेण पाक्षिके श्रकारलोपाभावे एतदरूपम्‌ ) मम = 
दामोदरस्य पादेन = चरशोन चिहितं = लक्षितं “चिहं कूच्म॒ च लक्षणम्‌ 1? 
अमरः । इद्‌ = चिहं दृषा एव = पश्यन्नेव ' सुपर्णः = गर्डः ते = तुभ्यम्‌ 
अभयं = 0 = ्र = श्रपंयिष्यति ॥ १२ ॥ 


~ 


हे सप॑राज, मेरे चरर्णाचद्धो से चित तुम्हारे सिरको देख करके ही गरुड 
तुम्हें भमय प्रदान करंगे। 

कायिय-- अनुगृहीत हं । 

दामोदर-- आप प्रवेश करं । 

काल्य अगवान नारायण की जेसी भाह्ा । 

, दामोदर -- अच्छ यर्हौँ आभो । 

कालिय - भगवान मेँ यह हँ । 

दामोदर-- आज से रेकर गौ भौर बराह्मण भौर भ्रजारभों से प्रमाद न करना । 

कालिय -- भगवान्‌ यह जू विष से कटटषित हो गया है तो इस खमय हौ 
सारा विष छेकर यसुना नद्‌ से निकर जाता हू । 


& बा< चथ 


= बालचरितम्‌ 

दामोदरः--प्रतिनिषतेतां भवान्‌ । 

काजियः-- यदाज्ञापयति भगवान्‌ नारायणः । ( सपरिजनो निष्कान्तः । ) 

दामोदरः--यावदहमपि हदाद्‌ गृहीतानि पुष्पाणि गोपकन्यकभ्यिः 
-प्रयच्छामि । 

सर्वाः--एसो भद्ध अम्हाणं दिअआणन्दं करन्तो अक्खदसरीरो 
इदो एव आअच्छदि । जेदु भद्रा । [ एर मतास्माकं हदयानन्दं वेन्‌ 
अक्षतशरीर इत एवागच्छति । जयतु भता । ] 

सद्धर्मणः--दिष्ट-य। गोत्राद्यगहितं कृतम्‌ । 

दामोदरः-गृह्यन्तां पुष्पाणि । 

सर्वाः--भटरा ! एदाणि सुणिसङ्घेहि अणबडइदपुठ्याणि पुष्फाणि पला- 
मिद्धाणि चन्दादिच्वङिरणेहि अपरिमदिराणि । माआमो भट्टा 1 । 
[ भतः ¡ एतानि सुनिसङ्घेरनवचितपूर्वाणि पृष्पाणि पराख्रशनि चन्द्रादत्य- 
किरणं शपरिमर्दितानि । विंभोमो भतं: | । ] 


€ 
दामोदरः पृवं॒दृष्टमया , धित्रस्तास्तपस्विन्यः । न भेतव्यं न 
भेतव्यम्‌ । इदानीं खलु मत्करस्पशनात्‌ सौम्यभावमुपगतानि गृह्यताम्‌ । 


दामोदर-टौट जाभो । 
कालिय- जेसी भगवान नारायण की इच्छा । 


( सपरिवार प्रस्थान ) 
दामोदर भी नद्‌ से चुने गष पुष्प गोष्ठा देतार्ह। 
सब-यह स्वामी हम छोर्गो के हदय को आनन्दित करते हये स्वस्थ शरीर 
से इधर आ रहे ई । स्वामी की जय हो । 


संकर्षण - माम्य से गोब्राह्मण का कल्याण हुजा । + 


४०१ 


दामोदर पुष्पा को हण करं । 
सव- स्वामिन्‌ ,. पहर कभी सुनि्यो ने इन पुष्पो को चुना नहीं भौर सूयं जौर 
चन्द्र द्धी किरणों > अतिरिक्त किंलीने मी इने नहीं दुभा. दै। डर ख्गताहे 


मिन्‌ । 
9 दना परे से ही ये तपस्विनि भय खे त्रस्त थीं। (अव्र ) नहीं डरना 


च।दिए्‌, नहीं डरना चाहिए । इख समय मेरे हाथ के स्पशं से ये इष्प सौम्यता को 
्ा्ठ हो गए है, ( अतः इन्दं ) खे रो । 


चतुर्थोऽङ्कः म 


| ^^ ^^ ^^“ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ 0 (१००१. 


सर्वाः-जं भटवा आणवेदि । [ यद्‌ भर्ताज्ञापयति । ] 
( भ्रविश्य ) 

भटः--मो गोपालक ! कं गतो नन्दगोपपुत्रः । | 

गोपालकः एषो भद्रा कालिअं णाम महाणाअं परिपीडिअ गोब- 
कण्णआहि परिवुरो हिओ । [ एष भर्ता काल्यं नाम महानागं परिपीड्य 
गोपकन्यकाभिः परितः स्थितः । ] | 

मटः-( उपगम्य ) भो नन्द्गोपपुत्र ! अनुगताथेनामेयस्य महा- 
नराजस्योग्रसेनस्य पुत्रः कं राजो भवन्त माज्ञापयति । 

दामोदरः-कथमाज्ञा पयतीति । 

भटः मथुरायां धलुमेहो, नाम महोत्सवो भविष्यति । तमलुभवितुं 
-खपरिजनाभ्यां भवद्ध.यामागन्तञ्यभिति । 

-दामोदरः-आय ! अयं नु देषरहस्यकालः । 

सङ्षणः--शीघ्रमिदानीं गमिष्यावः । 

-दामोदरः--बाढम्‌। प्रथमः कल्पः । एष भोः ! 


सव--जेषी स्वामी आज्ञा देते हे । 
( प्रवेश करके ) 
भट-हे ५ कह गया । 


गोपाल्क-- यह स्वामी, काल्य नामक नाग का मदन करॐे गोपङ्कमारियो से 
धिर हुआ खड़ा हे । 

भट--( पास जाकर ) हे नन्द्गोपदुत्र ! सांक नाम वे उप्रवेन महाराज 
छ पुत्र राजा कंस ने भापको आज्ञा दी है। 

दामोदर- क्या भाक्ञा दे रहाहे। 

भट- मुरा में महाघनु नामक महोर्खव होगा उसमें आपको परिवारसहित 
उपस्थित होना चाहिर्‌ । 

दामोदर--जायं, यह देवताओं के रहस्य का समय हे । 

संकषेण-हम दानो जब शोघ्र चरूगे । 

. दामोदर-- बहुत ठीक । उत्तम विचार है। अरे यह-जिष्षका ररनवचित 


षठ । बालचरितम्‌ 


प्रश्रष्ठरत्नपुकुरं परिकीणेकेदां 
विच्छिन्नहारपतिताङ्गदलम्बसत्म्‌ । 
आङृभ्य कंसमदमद्य खड निहन्मि 
नागं सगेन्द्र इव पूवंङुतवलेषम्‌ । १३ ॥). 
| ८ निष्कान्ताः सव । ) 


चतुर्थोऽङ्कः । 


1 + + 


ग अनङि 


भटसुखेन कंसादेशमाकण्यं कृष्णः कंसहननकारं सूचयति प्रध्रेति । 
भ्रष्टरत्नमुकुटं-- प्रभ्रष्ट = पतितं रतनमुकटं = रत्नखचितं युकुटं = शिरो- 
भूषणं यस्य॒ तं परिकीणंकेशं-- परिकीर्णा: = विखताः केशाः = कचाः यस्य तं 
 विच्छिन्नहारपतिताज्ञदलम्बस्‌त्रम्‌-- विच्छिन्नो = भग्नो हारो = सुक्तावली पतितं 
निपतितम्‌ श्रङ्गदं = केयूरं केयूरमज्गदं ठस्ये श्रक्युटीयकमूर्मिका ।* श्रमरः। 
सूत्रं यस्य तं कंसं = कंसाभिधं शत्नुम्‌ ्राकृष्य = मश्चादपकषेणं कृत्वा अहं = कृष्णः 
अय = इदानीं पूदंक्ृतावलेप--पूवै = प्राक्‌ कृतो = विहितः श्रवल्ेपः = गवैः येन 
तम्‌ नागं = करिणं शगेन्द्र इव = सिद इव “सिद ण्ङ : पञ्चास्यः ।' ्रमरः # 
ढं = निश्चितं निहन्मि = घातयामि ॥ १३ ॥ । 


खट गिर गया है, जिसके केश बिखर गण्‌ है, स्वी टूट गई है, केयूर गिर 
गण है, उस कंस को सिंहासन से लीच कर मँ वेसे ही मारूगा जसे गर्वलि हाथी 
को सिंह मारता हे ॥ १३॥ 


( सब का प्रस्थान ) 
चतुथं अंक समाश्च 


 -लस्व््् 


अथ पञ्चमोऽङ्कः 


( ततः प्रविशति राजा । ) } 
-राजा- 
श्रुत्वा वजे विपुलविक्रमवीये खत्वं 
दामोदरं खद बलेन समाचरन्तम्‌ । 
आदिश्य काञकमदहं तमिद्दोपनीय 
म्धेन रङ्गगतमद्य तु घातयामि ॥ ९॥ 
` श्रुवसेनन ! शरुवसेन ! 
( प्रविश्य ) 
भटः- जयतु महाराजः । 


स्पतिः कंसः बलकेशवौ निहन्तुं व्याजन्निरूपयति--श्रुत्वेति 1 ि 17 
वरजे = व्रजभूमौ विपुल विक्रमवीयसत्त्वं --विपुरं = महत्‌ विक्रमो = 
ची्यै = शौ सत्त्वं = बलं यस्य तं दामोदरं = श्रीकृष्णं बलेन = बलदेवेन सह | 
साकं समाचरन्तम्‌-श्रागच्छन्तं श्रुत्वा-निंशम्य तं = ्रोकृष्णं कायुकं = धलुव्याजिन ` 
इह = श्रस्मिन्‌ स्थाने उपनीय = श्य रङ्गगतं = मल्लशालाप्राप्तं दामोदरं मल्लेन 
= चाणृरादिना मिः = आदेशं कृत्वा अहं = कंसः श्रय दामोदरं घात- 
यामि = निधनं प्रापयिष्यामि ॥ १॥ | 


(राजाका प्रवेश) 


राजा- बज में अतुकरु पराक्रमशाली एवं जौयंवान दामोदर को बलराम के 
साथ आता हुआ सुनकर उन धलुष के बहाने से य्ह बुखाकर मल्लशाा मे पहल- 
चार्नो को आदेश्च देकर मैं कृष्ण को मरवा देता हँ ॥१॥ 

वसेन, श्रुवसेन । 

। ( प्रवेश्च करके ) 

मट-- महाराज की जय हो । 


८९ बालचरितम्‌ 


^^ ^^ ^ ^ ८ ^ 

राजा-धुबसेन ! किमागतो नन्दगोपपुत्रः। 

, भटः-श्रोतुमहंति महाराजः- प्रविशन्नेव दामोदरः ससङ्कषेणो 
गोपजनपरिव्रतो रजकेभ्यो बच्राण्याच्िय गृहीतवानिति श्रुता महाः 
मात्रेणोत्पलापीडो नाम गन्धहस्ती सश्चोदितस्तमभिघातयितुम्‌ । ततः,. 

तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य सभीतगो पालकञ्न्दमध्ये । 

वालो बल्तेनाद्विनिभं गजेन्द्रं दन्तं खमारूष्य जघान शीघ्रम्‌ ॥ २४ 

राजा-कथं जघानेति । गच्छ । भूयो ज्ञायतां वृत्तान्तः 

मटः- यदाज्ञापयति महाराजः । (निष्कम्य प्रविश्य) जयतु महाराजः । 
एष इदानीं नन्द्गोपपुत्र उत्सवाधिकारोच्छितध्वजपताकमवसक्तमाल्य- 
दामालङ्छृतसुर्थापितारुरुधूपसमाङ्कलं राजमहापथं भरविश्य राजकुलदारे 


^ 97 01 


प्रविशन्नेव कुबल्यापीडं हतवानिति सूचयति भटो व्रपं कंसं-तमापतन्तमिति- 

खभीतगोपाल्कटरन्दमध्ये-सभीतानां भयार्तानां गोपालकानां=गोपदारका्णाः 
ब्रन्दं = समूहः तस्य मध्ये = भन्तः-श्रायान्तं -- गजेन्द्रं समीद्य = दष्ट्वा बालः = 
कृष्णः शद्रिनिभम्‌ अद्रेः = पव॑तस्य निभं = तुह्यं = पव॑ताकारम्‌ आपतन्तम्‌ = 
श्ागच्छन्तं तं = गजेन्द्रम्‌ उत्परापीडं सहसा फटिति समीद्य = दष्ट्वा बलेन = 
पराक्रमेण शीध्रं तृणे दन्तं = दस्तिविषाणं समाप्य = उत्पाय्य जघान = ममार ॥ 


राजा- भ्रुवसेन ! क्या, नन्द्‌ गोप का पुत्र यहो जाया दै? 

भट- महाराज सुनें, ( नगर मेँ ) प्रवेश करते दी दामोद्र शौर बल्रामने 
ग्वाखबाछो के साथ धोबी से वख हीन कर ठे लिया, यह सुनरूर महामाव्य ने 
उस्पलापीड नामक गन्धहस्ती को उन्हें मारने के छिरए प्रेरित किया । तब भअस्यन्त 
भयभीत ग्वाख्वार्छो के बीच पव॑त के समान ' गजराज को एकाएक ञाता इजा 
देखकर वाल्क ( ङृष्ण ) ने वलमू्वंक गजराज के दौतिको तोद कर उसेः 
मार डाखा॥२॥ । 

राजा- क्या, मार डाला {जाओ फिरसे खवर की ्जौच करो 

भट- जेसी महाराज की आज्ञा । ( जाकर जौर पुनः ाकर ) महाराज की जयः 
हो । इस समय दामोदर उद्सव के योग्य ध्वजा नौर पताका से युक्त पुष्प जौरः 
मारा से अरत, अगर ओर धूप की गन्ध से युक्त विस्तृत राजमागे पर पर्चकर 


पच्छमोऽद्कः ८७ 


नन ^^ 2 ^^ 


.ञ 
गन्धसमृद्राबसक्तहस्तां मदनिकां नाम कुञ्जिकां दश्वा तस्या हस्ताद्‌ 
गन्धमादाय स्वगात्रमनुलिप्य तेनेव हस्तेन ` कञजस्यासुमाजनेन बिगत- 
्ब्जभावां तां कता मालाकारापणेभ्यः पुष्पाण्याहृत्यावबध्य धनु 
शालाभियमुखो गतः । 

राजा--किन्नु खलु तेन व्यवसितम्‌ । तेन हि शीघ्रं गच्छ । भूयो 
ज्ञायतां वृत्तान्तः । 

भटः यदाज्ञापयति महाराजः । (निष्कम्य प्रविश्य) जयतु महाराजः। 
घलुःशालारक्षकेण सिहबलेन बायेमाणस्तं कणमूले प्रहत्य हत्वा घलुः 
समादाय द्विखण्डं कृत्वा साम्प्रतमुपस्थानाभिसुखो गतः । स हिः 

आपीडदामरिखिबदेविचि्वेषः 
पीताम्बरः सज्जलतोयदरादिषणेः । 


कंसं भ्रत्यागच्छतो दामोदरस्य भटः स्वरूपं वणेयति-आपीडदामेत्यादिना 1 


सजलतोयदराशिवणेः- तोयं ददातीति तोयदः जलेन सहितः ख चासौ 
तोयदच्च तस्य राशिः = समूहः तस्य वणं इव वर्णो = रूपं यस्य सः पौताम्बरः-पीतं 
= कनकामम्‌ अम्बरं = वस्त्रं यस्य॒ सः , आपीडदामशिखिबहेविचित्रवेषः-- 


राजक के दरवाजे पर गन्धादि को लि हृषु मदनिद्ठा नाम की ऊन्जाको 
देखकर उसके हाथ से सुगन्धित द्रग्य ठेकर अपने अंगो पर केप करके तथा उसी 
हाय से कुब्जा का कूबड़ापन दूर करॐ श्छ के बाज।र से पुष्प लेकर नौर उन्हें 
(मायो को ) मारकर धनुष जाला की जर गया है ॥ 

राजा- उसने वर्ह कया किया, जर्दी जाओ पुनः सब समाचार प्रप क्रो 1 

भट- जेसी महाराज की -जाज्ञा । ( जाकर ओौर पुनः प्रवेद करके ) महाराज 
कीजयहो 1 धनुषशाङाके रक्तक सिंहवल के मना करने पर उसके कान पर्‌ 
प्रहार करके ओर मारकर धनुष को खेकर उसके दो टुकड़े करके इस समय समा- 
मण्डप की ओर गया । 

वह तो- 

जलपूणं मेघ-समूह की मति श्याम वणं वारे, पीठे वख को धारण ङिष्‌ हुए, 


८ बालचरितम्‌ 
1 


अभ्येति रोषपरिचृ्तेविरालनेत्रो 
रामेण साधेमिद सुच्युरिवावतोणैः ।। ३ ॥ 
राजा--सावेगमिव मे दयम्‌ । गच्छ, यथानिर्दिष्टो चाण्रस॒िकौ 
प्रवेशय, चरष्णिक्कुमाराणां सन्नाहमाज्ञापय । 
भटः--यदाज्ञापयति महाराजः ( निष्कान्तः । ) 
राजा--यावददहमपि प्रासादमारु्च चाणूरमुष्टिकयोयुद्धं पश्यामि । 
 (श्राख्हय ) मधुरिके ! विघाटयतां द्वारम्‌ । 
भरतिहारी- जं द्धा आणवेदि । [ यद्‌ मर्ताज्ञापयति । | 
( राजा प्रविश्योपविशति । ) 
(ततः भ्विशतश्वाण्रमुश्िकौ । ) 


+ 1 0 


शआ्मापीडदाम्ना = शेखरखजा शिखिकहेण = मयूरपिच्छेन च॒ विचिच्रः = अदूभुतो 
वेषः = स्वरूपं यस्य॒ स॒ रोष्परिङ्त्तविशालनेत्रः- रोषेण = कुवा _ परित्ते = 

श्रन्यथाडरत्त विशाले = विपुले नेत्रे = नयने यस्य सः खत्युरिव = अनन्तक इव अ्व- 
तीणः = ्राविभूतः कृष्णः रामेण = बलरामेण साकं = साधम्‌ इह = त्वत्समीपे 
अभ्येति = आगच्छति । त्वामपि विनाशयिष्यति श्रतस्त्वं स्वां तजु रक्तेति भावः ॥ 


षुष्प मालाओं ओर मयूर पलो से अदभुत वेष वना्‌ हुए, ऋध विज्ञा नेत्रो वाके 
बलराम के खाय यहौँ ( साक्ात्‌ ) ख्ल्यु ही उस्पन्न हो गयां हे ॥३॥ 

राना- मेरा हृदय धड़क रहा है । जाओ, पहले बतला चाणूर ओर सुष्टिक 
को मेजञो । ( यादव कुमारो को ) युद्धके किए तेयार होने का आदेश दो । 

मट- महाराज की जंपी आज्ञा । ( प्रस्थान ) 

राजा- मँ भी भवन पर च्दृकर चाणूर नौर सृष्टिक का युद्ध देखता द| 
` ( चढ़कर ) मधुरिके, दरवाजा खोल दो । 
प्रतिहारी - जेसी स्वामी की आ्ञा । 

( राजा प्रवेद्य करके बैठता दै ) 


¦ (चाणूर भौर सुक का परवेरा ) 


पद्चमोऽद्कः ~ 


म 0 ^ ^ ४ 


चाणृरः ~ 
पलो म्हि द्धलल्ञो मत्तो दत्थीव दप्पसम्पुण्णो । 
भज्जेमि अज बालं दामोदलं लंगमज्खम्मि ॥ ७॥ 
[ एषोऽस्मि यद्धसन्नो मत्तो हस्तीव दपेसंपूणेः ॥ 
भनज्म्यद्य बालं दामोदरं रङ्गमध्ये ॥ | 
सुशिकः-- । 
लोहमयपुद्धिदत्थो णामेण अ सुखिडभो यि । 
पादेमि अज्ञ लामं गिलिबलक्रखं जहा वस्नो ॥ ५॥ 
[ लोदमयसुष्टिदस्तो नाम्ना च सुष्टिको र्टः । 
पातयाम्यद्य रामं गिरिवरकूटं यथा वज्ञ: ॥ | 


चाणूरः सगवं स्ववरं निर्व॑क्ति--एषोऽस्मीति । 

दपंसम्पूणेः--दरपेण = गर्वेण सम्पूणेः = पूरितः दस्ती इव = नाग इव मत्तः 
-मदेनेत्यथः । युद्धसन्ः-- युद्धाय = मट्लयुद्धाय सनःबद्धपरिकरः एषः चाणरोऽदह- 
मस्मि । श्रय रङ्गमध्ये = मल्लयुद्धभूसौ बालम्‌ = अ्रभकं दामोदरं भनाज्म = चूणे- 
यिष्यामि ॥ ४॥ 


मुिकः स्वकाय प्रकटयति - लोहमयसुष्टीत्यादिना ॥ 

लोदमयमुष्िदस्तः- लोहमयी = ्रयस्सारमयी सुष्टिः हस्ते = करे यस्य सः 
नाम्ना च = श्रमिधया च सुषिकः, रुष्टः = कद््सन्‌ यय = इदानीं गिरिवरङ्टं = 
पव॑तशिखरं यथा-= येन कारेण वज्ञः = लिशं पातयति तेथा रामं = बकरामं 
पातयामि = हनिष्यामि ॥ ५ ॥ 


चाणुः-- यह ओं मद्मस्त हाथी की मति गवं से भरा हुआ युद्ध करने के ठिष्‌ 
तयार हँ । भाजमें बारुक दामोदर को मल्श।छा में चूर चूर कर द्‌ गा ॥७॥ 


सु्टिक-- रोहे की मति कटिन सुकंकों वाला शस्वन्त कद्ध मेँ सु्टिक नामक 
योद्धा बलराम को वैसे ही गिरा दूंगा जैसे महान पर्व॑तो कौ चोटी को वञ्च गिरा 


देता है ॥ ५॥ 


न 
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भरः--एष महाराजः । उपसपंतां भवन्तौ । 

उमौ-( उपेत्य ) जेदु भद्धा । [ जयतु भता । ] 

राजा- चाणूरमुष्टिकौ ! सवेप्रयत्नेन युवाभ्यामानरण्यं कतेव्यम्‌ । 

उमौ- सुणादु मद्धा । अडदिदकरणसन्धाबन्धप्पदारेहि जुद्धविसेसेदि 
सिद्धि गच्छामो । हं पेक्खदु भद्रा । [ शणो भता । ( अ्िद १) करण- 
सन्धाबन्धप्रहारेयैदविशेषेः सिद्धि गच्छामः । दं पश्यतु भर्तां । ] 

राजा- बाढमेवं क्रियताम्‌ । धुवसेन ! प्रवेश्येतां गोपदारकौ । 

भरः यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कान्तः । ) 

( ततः प्रविशतो दामोदरसद्कषंणौ धुवसेनेन सह । ) 
दामोदरः आये ! 
मत्ये जन्म विफलं मम तानि घोषे 
क्मांणि चाद्य नगरे ध्ुतये न तावत्‌ | 


दामोदरः स्वभूतकागमनकायं स्मरति- मव्यषु जन्मेत्यादिना । 

मम = दामोदरस्य मर्त्येषु = मनुष्येषु जन्म = श्राविर्भावः तावत्‌ = तावत्‌ 
कालिकं विफलं = मोधं घोषे = पतल्ल्यां नगरे च = पत्तने च तानि कर्माणि = विहि- 
तानि कर्माणि श्रय ( तावत्‌ ) न धरतये = वेर्याय यावत्‌ = यावत्कालं जन्मान्तरा- 


मट- यह महाराज है । तुम दोनों चङे जा्ो । 

दोनो- ( जाकर ) स्वामी की जय हो । 

राजा-- चाणूर ओर सुष्टिक ! सब प्रकार से प्रयत्न करके तुम दोनो सुने कजे 
से चुरकारा दिराओ । 

दोनो - स्वामी सुनें, हम अनेक करणसंध शौर आबन्ध प्रहारो से विशेष युद्ध 
के द्वारा सफरता प्राक्च करगे । अच्छा स्वामी, देखें । 

राजा-- टीक, एेसा ही करो । श्रुवसेन, गो पकमारो को अन्द्र भेजो । 

भट- जेसी महाराज की आज्ञा । ( प्रस्यान ) 

( धरुवतेन के साथ दामोदर गौर संकर्षण का भ्रवेदा ) 
दामोदर-- आय॑-- 
मनुष्य रोक में मेरा जन्म निष्फल है । उख बस्ती में भौर हस नगर मे सुनने 


पौ ती क 
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| यावन्न कंखहतकः युधि पातयित्वा 
। जन्मान्तराखुरमहं परिकषेयामि ॥ ६॥ 
सङ्कष॑णः-- 
परविश्य रज्ञ कतलोहमुष्टि तं सुष्टिना सुशटिकमद्य रुष्टम। 
इत्वा चरिष्याम्यनिलप्रचण्डः परलम्बमम्भोदभिवान्तरिश्चे॥ ७॥ 
भरः-एष महाराजः। उपसर्पेतां भवन्तौ । 
उमौ- आः कस्य महाराजः । 
| मटः- सवस्य. जगतोऽस्माकं च । 
| दामोदरः-अदयभ्रश्रति न भविष्यति । 


खर = जन्मान्तरीयदानवं कंसहतकं = नीचकरसं युधि = स्रामे पातयित्वा = 
निपात्य ( यावत्‌ ) रहं = दामोदरः न परिकषंयामि = नहि तस्य आकषेणं 
करोमि ॥ & ॥ 

बलदेवः श्रय रङ्गे कतेभ्यकमं वियोतयति- प्रविश्यति 1 

अय = श्रस्मिन्‌ दिवसे रं = कदं कृतलोहसुष्टि- कृता = विहिता लोहवत्‌ 
अयस्सारवत्‌ कठिना सुषट्येन तम्‌ = प्रसिद्ध सुष्टिकम्‌ = एतन्नामकरं मल्लं रङ्गमचं 
भ्रविंश्य = तत्र गत्वा अन्तरिक्ते = वियति अनिलप्रचण्डः = भखरवायुः भ्रलम्बं = 
छम्बमानम्‌- अम्भोदं = मेषम्‌ इव = यथा हत्वा = विनाश्य चरिष्यामि = विच- 
रणं करिष्यामि ॥ ७ ॥ 


अपने कमो से तब तक धेयं नीं जब तक जन्मजन्मान्तर के राक्तस पापी कस को 
युद्ध मे गिराकर मारता नहीं ॥ &॥ 

संकपषंण-घाज क्रुद्ध रोषे के समान कठिन मुष्टि वारे सुशक को मद्ल्ारः 
भे जाकर आकाज् में जेसे के इए बादलों को श्छश्चावात दिन्न-मिन्न करता हे वेषे 
म उसका विनाश कर डरा ॥ ७॥ 

मट- यह महाराज है, तुम दोनो जाओ । 

दोनों- अरे, किसका महाराज ? 

भट- सबका, सारे संसार का ओौर हम रोगो का । 

दामोदर- भाज से नीं रह जाएगा 1 
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भटः-जयतु महाराजः । एतो तो] 
राजा-( विलोक्य ) अयं स दामोदरः । अहो; `: 


श्रीमान्‌ मदान्धगजधीरविल्लासगामी 

श्यामः स्थिरां सभु जपीनविरृष्टवक्षाः । 
पूं श्रुतानि चरितानि न चिरमस्य 

लोक्यं हि परिवतेयितुं समर्थ! 1 ट ` 


अयं जु लल्ितगम्भीराकृतिः पूवजोऽस्य राम इति श्रुयते । 


राजा श्रीृष्णमवलोक्य छृतपूैका तदप्यधिकं कठँ समर्थोऽयमिति विद्रणोति- 
श्रीमाजिति। 

मदान्धगजधीरविलाखगामी- मदान्धः--मदेन अन्धः ख चासौ गजश्च तद्वत्‌ 
-धीरं बिलासखशौरं गमनमस्ति अस्य = मत्तगजेनदरगम्भीरलीलागमनकारी स्थिरांख- 
अजपीनविज्ृष्टवक्षाः- स्थिरौनट्दौ अंसौ = स्कन्धौ युजौ = करो पीनं = मांसलं 
विकृष्टं = विस्तृतं वक्षः = वक्षःस्थलं यस्य सः भीमान्‌ = श्रीरसि श्रस्य = शोमा- 
युक्तः श्यामः = श्यामवणैः अध्य = दामोदरस्य [पूं = परा श्रुतानि = क्गो- 
चरीकृतानि चरितानि = कार्याणि न चित्रं = नाश्चयेजनकं सुपेति यावत्‌ । किन्तु 
हि = यतः श्रयं = दामोदरः लोकत्रयम्‌ = त्रिभुवनं परिवतेयिढुम्‌ = अन्यथा क्वं 
समर्थः = शक्तः ॥ ८ ॥ र 

पूवैजः = श्रग्रजः रामः = बररामः- 


मट- महाराज की जय हो । यह्‌ दोनो यहौँह। ` 

राजा- ( देखकर ) यह वही दामोदर दै ! भरे, + 

मदमत्त गजराज की ति गम्मीर एवं सविकास गति वारे दद्‌. स्कन्ध, भुजा 
आओौर माष तथा विस्तृत वक्तःस्थल वारे, शोभा से युक्त, इष्ण वणं के इस 
दामोद्र के पहले सुने हए चरित्र धाश्वयंजनक (ढे ) नहीं है छन्तु यह तीनो 
खोक को परिवतिंत करने मे समथं हे ॥ ८॥ ५ 

यह सुन्दर गम्भीर आकृति वाठे दने अग्रज राम ई, पे सुना जाता हे । 


॥,/ 1 
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अभिनवकमलामलायताक्षः शाशिनिभमूतिरुदारनीलवासाः । 
रजतपरिघच्रत्तदीधेबाडइ्श्यलदसखितोत्पलपन्नचिंज्ञ मालः ॥ ९ ॥ 
दामोदरः-आयं ! एतावेवावाभ्यां युद्धसन्नद्धाविति मन्ये । 
सङ्कषणः--भवितउ्यम्‌ | 
राजा--धरवसेन ! भ्रवतेतां युद्धम्‌ । 
भटः यदाज्ञापयति महाराजः ( माल्यं क्षिपति । ) 
मनल्लौ--अङ्घो ! वादेथ बादेथ सङ्खपटदहाणि । [ अङ्घो ¡ वादयत 
वादयत सङ्खथपरहान्‌। ] 


दामोदराभ्रजं बलरामं दष्ट्वा कंसः तं वणेयति--अभिनवेत्यादिना । रयं बल- 
रामः अभिनवकमलामलायताक्षः--अभिनवश्र = नूतनश्च तत्‌ कमं = पद्मं त- 
दत्‌ अरमल्ञे = स्वच्छे आयते = दी अक्षिणी = नेत्रे यस्यं सः । शरत्यग्रोऽभिनवोः 
नव्यो नवीनो नूतनो . नवः ।' अमरः । शशिनिभमूतिः-शशिनिभा = चन्द्र 
तुल्या मूतिः = विग्रहः यस्य॒ सः उदारनील्वासाः = उदारं = सुचिरं नीरं = 
नीलवण वासः = -वस्तरं यस्य सः ¦ रजतस्य = रूप्यस्य 'दुवेणं रजतं रूप्यं खजूर 
श्वेतमित्यपि + - अमरः {1 परिवः = परिघातनः ।' ; अमरः । तद्वत्‌ वत्तौ = 
तुलो दीर्घो = आयतौ बाहू = करौ यस्य सः चरूदधितो०- चरत्‌ = परि- 
चरत्‌ यत्‌ असितोललपत्रं = नीख्कमलदरं तस्य चित्रा माला = विचिन्ना खक्‌ 
यस्य सः एवंभूतो बलरामो -वतेते इति शेषः ॥ ९ ॥ । 


नूतन जौर निंर कमर की भति दीं जेना वारा, चन्द्‌ की भति विग्रह 


वारा, रुचिर नीरे चख को धारण किए इष्‌ रपहङे. प्रघ की ति वुल एवं 
विशार ञुजार्जो वारा ( यह बलराम ) नीरुं कमर की विचित्र माला को घारण 
किण्हुएहे॥९ 

दामोदर--ायं, मालुम होता हे हमारे साथ युद्ध के रिष यही रोग तेयार ई + 

संकषेण-- होना चादहिए्‌ । 

राजा- ध्वसेन, युद्ध प्रारम्भ करो । 

मट- महाराज. की जंस्ती आज्ञा । 

( माला फैकंता है ) 
दोनों मछ- भरे, बजाभो, युदध-दुन्दुभियों को बजाभो 1 . 
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चाणूरः--एहि' दामोदल ! अज मे भुजजुअ्ञेहि सिद्धि गच्छं । 
[ एहि दामोदर ! अय मे युजयुगलेन सिदि गच्छ । ] 
दामोदरः- 
प्राप्तोऽस्मि तिष्ठ मम वेगमिम सहस्व _ 
सुशिकः-ए ए लाम 1! अज्ञ मे मुद्धिपिद्धिगत्तगलिअलुदहिलपडलमस्नो 
बिं उञ्मसि। [ए ए राम | श्रय मे सु्टिपिष्टगात्रगलितरधिर- 
-पटरुमज्जो जीवितमुज्फसि | 
-सङ्षेणः-- 
त्वामद्य सुशक ! यमाय निवेदयामि । 
( सव नियुद्धं कुबेन्ति । ) 
-दामोदरः-( चाणूरं निदत्य ) 
भञ्मास्थिरेष निहतो 


निहतो मयापि 
दामोदरः कथयति-दे चाणूर | अं तव भुजयुगल्मध्ये- 
श्राप्तः = श्रयत: श्रस्मि = भवामि तिष्ठ = हिस भव, मम = दामोदरस्य इमं = 
दीयमानं वेयं = प्रहारवेगं सद्व = अनुभव । मुकं प्रति संकर्षणः वक्ति--हे 
-सुष्िकर = मल्ल -श्र्य = अधुना त्वां = मवन्तं यमाय = अन्तकाय निवेदयामि = 
यमपुरं प्रेषयामीति यावत्‌ । दामोदरः चागूरं निहत्य कथयति--एषः = चाणूरः 
भग्नास्थिः= च्गितशरीरः, निहतः = विनाशितः संरुषेणः मयाऽपि सुकरो निहतः 
चाण्र--अआाओ दामोदर, भाज मेरी दोनों शुजाओं से खफ़रता को प्रघ्ठ करो । 
दामोदरं भाया ठहरो, मेरे इ प्रहार को सहो । 
सुशिक- हे, हे राम, अज मेरे मुक्केसे पिषि हर्‌ अगो वाखा स्षिरवे भीमा 
आत्‌ प्राण छ्ोडेगा। 
संक्रषण- ( भरे ) मुष्टिर, आज तुच मै यमराज के हवाङे,कदणा । 
( सब मच्ख्युद्ध करते ह । ) 
दामोदर-( चाणूर को मारकर ) 
यह टो इदं इड्यथा वाङ मरा पड़ा है । 
संकषेण- मने भौ इषका वध कर दिया। 


सङ्कषंणः-- 
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दामोदरः- 
कंसाखुरं च यमलोकमदं नयामि ॥ १० ॥ 
( प्राखादमारष्य कंसं शिरसि निगृक्य पातयित्वा ) एष ए दुरात्मा कषः, 
विस्तीणेलोदितसुखः परिचत्तनेनो 
भस्चांसकण्टकरिजाचुकरोख्जङघः । 
विचर्छिन्नहारपतिताङ्गदलम्बखू्ो 
वच्रप्रभय्चशिखरः पतितो यथाद्धिः ॥ १९१ ॥ 


= व्यापादितः । दामोदरः कथयति- रहं दामोदरः कषासुर = कषाभिधं दानवं 
यमलोकं = यमपुरं नयामि = प्रेषयामि ॥ १० ॥ 

दामोदरः निधनगतं कंसस्वरूपं विद्रणोति-- विस्तीर्णेति । 

८ एषः “कंसः ) विस्तीणंजोहितमुखः-- विस्तीण = निःखतं जोहितं = रक्तं 
यस्मात्तद्‌ मुखम्‌ = आननं यस्य सः श्राननं लपनं सुखम्‌" अमरः । परिरत्तनेत्रः-- 
परिवृत्ते = पर्यावतितते नेत्रे = नयने यस्य भग्नां सकण्डकटिजानुशरोषजङ्वः -भगनं = 
च्रुटितम्‌ श्रसः = स्कन्धः कण्ठः = गलः कटिः = श्रोणिः जानुः = ऊरुपवं करः 

= बाहुः ऊरुः = सरकिंय जघा = प्रता एषां समाहारः तद्‌ यस्य खः विच्छिन्नदारः- 
विच्छिन्नः = च्रुटितः हारः = मणिमाला पतितः = निपतितः अङ्गदः = केयूरः लम्बं 

= लम्बमानं सूत्रं = यज्ञोपवीतं यस्य सः, वञ्जप्रभग्नशिखरः-चञ्ेण = कुलिशेन 
प्रभग्नं = खण्डितं शिखरं = कूटं यस्य॒ सः श्रद्रिः-गिरिः अद्विगोत्नगिरिप्रावा० ४ 
अमरः । यथा = येन भ्रकारेण ( पतति तथा अयं कखः ) पतितः = निपतितः भ्रति- 
भातीति शेषः ॥ ११ ॥ 


दामोदर- मैं घुर कक्ष को यमलोक पहुंचा रहा हँ ॥ १०॥ 
(८ भवन पर चकर कंस को सिर पकड़ कर शिरा कर ) 
यष्ट, यह दुरात्मा कष हे । । 
इसके मुख से खून वह रहा दे, नेत्र पर्यावर्तित ई, स्कन्ध, कण्ट, कमर, जानु, 
हाथ, ऊर भौर जं एूट गण है । मणिमाला ट्ट गई है, केयूर गिर गण्‌ है, यजो 
वीत भी गिर गया हे भोर व्रं के द्वारा यह्‌ कंस चूर किए गर्‌ लिच्कर वाङे पवत्र 
ङी मति पिरा इभा मालूम होता है ॥ ११ ॥ 


३६ बालचरितम्‌ 


ननन ^^ न 
( नेपथ्ये ) 
हा हा महाराजः । ' | 
( पुननेपथ्ये ) 


मो मो वृष्णियोधाः ! अनाव्ृष्िशिबकटदिकप्रथुकसोमदनत्तार्‌- 
्रमुखाः ! अयं खलु मरेपिण्डनिष्करयस्य कालः । शीव्रमागच्छन्तु 
भवन्त: । 
क ई ४५ भ € + =, 
दामोदरः- आय ! सवायतां सन्यम्‌ । 
सद्षेणः--अयमयं वारयामि । 
द्रुततुरगरथेभश्नान्तयोो च्रनाद्‌ 
विलसद्मलखडगधरासशक्त्यु्िङकन्तम्‌ । 


 संकषणः दोर््यौ सैन्यं क्षोभयति--द्ततरेत्यादि 1 
` इतदुरगरथेभध्रान्तयोधोप्रना्द--दुताः = शीघ्रगामिनः तुरगाः=अश्वाः रथाः 
स्यन्दनानि इभाः = गजाः घ्रान्तयोधाः = सम्प्रान्तसैनिकाः तेः उग्रः = रुरः 
नादः = शब्दो यस्मिन्‌ तत्‌ विरसदूमलखडगप्रा -- विलसद्‌=शोभमानम्‌ अमल 
निम॑लं द्गः = असिः “खड्गे तु नििशचन्द्रहासासिरिषटयः ।"` अमरः । आसः 
कुन्तः श्रासस्तु कुन्तः ।` अमरः । शक्तिः, ऋषिः = श्रायुधविशोषः कन्तः एषां 


(नेपथ्यं) 
ह।, हा महाराज । 
(पुनः नेपथ्यमें) ` । 

अरे, हे यादव कुट के योद्धार्भो, अनादि, शिवक, हृदिक, पृथुक, सोम. 
दत्त भौर अक्ररर आदि! यह स्वामी के ऋण चुकाने का समय दहै । घाप 
खब जरदी आहए । , 

दामोदर-- आयं | सेना को दूर कीजिए । 

संकषेण-- यह हटा रहा हू । 

` शी श्रगामी घोडे, रथ, गज्ञ भौर विचित्त सेनि के कोटादर से युक्त, निक 

तलवार, मारे, शक्ति, कष्टि, कुन्त भादि. से शोमित सेना को मँ शप्रनी यजानो से 


पच्वमोऽद्धः ६४ 

पवनवलविकीणं फेनजालोर्भिमालं 

जलनिधिमिव दोभ्या श्चोभयाम्येष सेन्यम्‌ ॥ १२॥ 

( ततः प्रविशति वसुदेवः । ) 
वसुदेवः--भो भो मधघुरावासिनः ! अलमलं साहसेन । 

ज्येष्ठोऽयं मम तनयस्तु रोदिणेयो 

देवक्यास्तनयमिमं च किं न वित्थ। 
सन्नाह त्यजत किमायुघेश्च कायं 

कसाथं स्वयमिह विष्णुराजगाम ॥ १३ ॥ 


समाहारः यस्मिन्‌ तत्‌ । पव्रनबलविक्रौण-पवनस्य = वायोः बलेन = 
सामर्थ्येन विकीणेः = श्रक्षिप्तः तम्‌ । फेनजालोर्मिमाल-फेनानां = जल- 
विकृतीनां जाः = समूहः ऊर्मिमाला-- विद्यते यस्मिन्‌ तम्‌ एव्रभूतं जलनिधि = 
समुद्रम्‌ श्व = यथा एषः = अहम्‌ सेन्यं = सेनां दोर्भ्यां = बाहुभ्यां क्षोभयामि = 
श्ुभितं करोमि ॥ १२॥ 
श्रयं = योद्धा _ सौदिशोयः--रोदिण्याः = मम_ भार्यायाः अपत्यं = रोदिणी- 
पुत्रः मम == वघदेषस्य ` जयेष्ठः = प्रथमः: ¦ तनयः = सूलः ( अस्तीति शेषः 1. इमं = 
श्रीकृष्णं देवक्याः = मम॒ भार्यायाः तनयं = पुत्रं किन्न वित्थ = क्षि न जानीथः १ 
सनां = युद्धोयोगं त्यजत = वारयत आयुधैः = देतिथिः किं कायं = किं अयोजनम्‌ । 
इद = शररिमिन्‌ संसारे कंघाथं = कंसवधाथं स्वयं = निजंस्वरूपेण विष्णुः = परमात्मा 
श्राजगाम = अरवतीणः ॥ १३ ॥ 


से एेखा भित करूंगा जसे तुफान समुद्र के फेनजारू जौर तरंगाचलियों को दिन्न- 


भिन्न कर देता हे ॥ १२॥ 
८ वसुदेव का प्रवेदा ) 


वसदेव--अरे, हे, मथुरावा्षियो ! अधिक साहस न करो । 

यह्‌ ( मेरी पर्नी ) रोहिणी का पुत्र मेरा पहला कुमार है । इख ८ मेरी पनी ) 
देवकी के पुत्र को क्या नहीं जानते ? युद्धो्ोग को छोड़ दो लौर शख का क्या 
काम । इस रोक मे कंस (के वध) के रि स्वयं भगवान विष्णु अवतीर्णं 
इष है ॥ १३॥ 


७ ब्‌ा० च 


इत बालचरितम्‌ 
सड्षणः-( विरोक ) अये तातः । तोति ! सङ्कषेणोऽहमभिवादये । 
दामोदरः तात ! दामोदरोऽहमभिवादये। 
वसदेवः--अक्षयविजयिनौ मवेतां भवन्तौ । खद्पुत्रजन्मफलमद्य 
प्राप्तवानस्मि ।. । 
उमो--अनुगरहीतौ स्वः। 
वसुदेवः- कोऽत्र । । 


( प्रविश्य ) 
मटः--जयत्वायपुत्रः 1 ¦ 
वलुदेवः--अपविध्यन्तां कलेवराणि | ` 
भटः--यदाज्ञापयत्यायेपुत्रः । ॥ 
गोपालकाः स्वै-ही ही गोवालआणं रञ्जं संवत्तं | [ दी ही गोपालकानां 
राज्यं सत्तम्‌ । ] 
वखदेवः--कोऽत्र | 
भटः-जयत्वायपुत्रः। 


संकपषंण-- ८ देखकर ) भरे, पिता जी ! पिता जी, में संकषण ( आपका) 
अभिवादन करता ह । 
: दामोदर पिताजी, मँ दामोद्र ( जापका ) भभिवादन करता ह । 
बदेव--तुम दोर्नो ` सवदा विजयी रहो । भाज सन्ने सुरो के पेवा करने का 
फट प्राप्त हुआ । 
दोनो--हम छोग अनुगृहीत इए । 
वसुदेव-यहौँ कौन है ? 
( प्रवेश्य करके ) 
मट--ायंपुच्र की जय हो । 
. वसुदेव-इन शर्वो को फक दो । 
मट- आयंपुच्र की जसी भाज्ञा। 
सव ग्वाटे--ही, ही, ग्ार्खो का राज्य हो गया। 
` वदेव--यहौँ कौनदहै। ` 


भट आयपुत्र की जय हो । 


। प्मऽ्ः चे = 


| वसुदेवः--गच्छ, शीघं दामोदरस्यादेशादनाबृष्टिमाज्ञापय-महाराज- 
, ञुञरसेनमपनीय निगलान्निलंत्ताभिषेकं कृतवा प्रवेशयेति । 
भटः- यदाज्ञापयत्यायपुत्रः | ( निष्कान्तः । ) 
वसदेवः--अये, 
नदन्ति खरतूर्याणि बृष्टि पतति कौखमी । 
कसान्तकस्य पूजाथं प्रायो देवाः समागताः ॥ १९७ ॥ 
( नेपथ्ये ) 


श्रीमानिमां कनकचित्रितदम्यैमालां 
विस्तीणेराजभवनापणगोयुरा्ाम्‌ ॥ 


वसुदेवः अन्तरिकपतितां खमनोदृष्टि दामोदर पूनाथंमेवेति प्रस्तौ ति-नदन्तीति। 

खरतूर्याणि-- खराणां = देवतानां तूर्याणि = वायप्रमेदाः नदन्ति = नादं 
वैन्ति । कौखमो--ङुखमस्य = पुष्पस्य--शयं कौखमी = पुष्पमयी टः = वर्षणं 
पतति = निपतति श्राकाशादिति शेषः । प्रायः = बाहुल्येन देवाः = अमराः कषाः 
न्तकस्य--कंसस्य अन्तकः = कंसस्य भृत्युः तस्य = कंसरेः दामोदरस्येत्यथंः । 
पूजार्थम्‌ = अच॑नाथं समागताः = संप्राप्ताः ॥ १४ ॥ 

नेपथ्यात्‌ मथुराया रक्षां प्राथयति-- श्रीमानिति । 

कनकचित्रितदर्म्यमालां--कनकैः = खवः चित्रिता = रचिताः हर्म्याणां = 
धनिकण्दाणां माला = श्रेणिः यस्यां तां, वि्तीणेराजभवनापणगोपुराघ्न॑--वि- 


वसुदेव-जाभो, दामोदर की भाजां से अनाद्रृष्टिको सूचित करो किज्ञीघ्रही 
महाराज उग्रसेन को कारावास से निकार कर उनका अभिषेक करके यहाँ मेज दे। 

मट--शायंपुत्र की जैसी भाज्ञा । ( प्रस्थान ) 

वघुदेव- अरे, 
 देवदुन्दुभिर्यो बज रही है, पुष्पकी बृष्टि हो रही है, कंस ॐ निधनकतां 
< इष्ण ) की पूजा के छि देवता रोग आ पचे ह ॥ १४ ॥ 

६ ( नेपथ्य मेँ). । 
शोभा से पूणं कनक-विनिर्मित भवर्नो, विशाल राजभवन, बाजार, बहिद्रार एवं 


१ [1 बालचरितम्‌ 
पायात्‌ सदैव मधुरां कमलायताक्ष- 
खेलोक्यजित्‌ खरवरखिदशेन्द्रनाथः ॥ २५ ॥ 


वखदेवः-भो भो मधुरावासिनः ! ऋण्वन्तु ऋछण्वन्तु भवन्तः ॥ 
अस्य खलु दैत्येन्दरपुरागैलोत्पाटनपटोः. सबेशषत्रपराङ्सुखावलोकिनो 
वसुदेवसम्भवस्य वासुदेवस्य भ्रसादात्‌ पुनरधिगतंराच्यस्योग्रसेनस्य 
शासनमिदानीमवघुष्यते । 

स्वै प्रतिष्ठित मिदानीं बृष्णिराञ्यम्‌ । 

वसदेवः-- प्रवेश्यतां महाराजः । 

मटः--यदाज्ञापयत्यायंपुत्रः । ( निष्कान्तः । ) 


स्तीणं = विस्तृतं राजभवनं = नृपसदनम्‌ , आपणः = निषया. आपणस्तु निषया- 
याम्‌ ।' श्रमरः । गोपुरं = पुरद्वारं बर्हिद्यारं पृरद्रारं ठु गोपुरम्‌।' अमरः। 
श्रुः = क्षोमम्‌ श्यादह्धः क्षोममच्नियाम्‌ 1" अमरः । एषां समाहारः यस्यां ताम्‌ 
इमां = पुरो वतिनीं मधुराम्‌ = एतक्नाम्नीं पुरीम्‌ कमलायताक्षः कमले = पदुमे 
इव, श्रायते = विस्तृते अक्षिणी नेत्रे यस्य सः त्रैलोक्य जित्‌-- त्रैलोक्यं जयतीति = 
भुवयत्रयजेता उरवरः-खरेषु = देवेषु वरः = श्रष्ठः त्रिदशेन्रनाथः-त्रिदशे- 
नद्राणां अमरेन्द्राणां नाथः = स्वामी श्रीमान्‌ = परमेश्वरः सदेव = सरवेदंव 
पायात्‌ = रक्तेत्‌ ॥ १५ ॥ 


अटारी से युक्त मथुरा का, कमल की मति विच्यार नेत्रो वारे, तीर्न सुवनं 
को जीतने वारे, देवतार्ञो श्रेष्ठ भौर इन्द्र के नाथ आप कल्याण करे ॥ १५॥ 

वसदेव-हे, हे मथुरा वांसियो ! आप सुन, सुन; दस्यराज के नगर के बहिद्धार 
को तोडने मँ द, सब त्रियो को परास्त करने वारे वसुदेव से उत्पन्न इस 
वासुदेव की कृपा से पुनः राज्य को प्राक्च करने वारे उग्रसेन का शाखन इस समय 
घोषित होता हे । 

सव--याद्व कुल के राञ्य की प्रतिष्ठा हो गई। 

वसुदेव- महाराज का प्रवेश हो । 

भर--भा्यंपुत्र की जेसी आज्ञा । 

| ( प्रस्थान ) 


1 'चच्वमोऽङ्‌ = १८१ 
| ^-^ ^~ 
। । (ततः अविशव्युपरसेनः । ) १. 
` उभ्रसेनः-- #५ [1 
चिरोपरोधसरम्प्रा्तः क्लेशो मे केशिखदनात्‌ । 
अपनीतः स्ववीर्येण यथा विष्णोः शंतक्र(तु तो); ॥ १६॥ 
भगवससांदाद्‌ व्यसनाणैवादुत्तारितोऽस्मिं । ` 
( ततः प्रविशति नारदः । ) ९." 
नारदः-- ¢ 


कंसे प्रमथिते विष्णोः पूजार्थं देवद्रासनात्‌ । 


उग्रसेनः वसुदेवप्रसादात्‌ स्वक्लेशापनयने सृचयति--विरोपरोधेतिं । 

यथा = येन प्रकारेण विष्णोः = त्रिविक्रमस्य (वामनावतार ) स्ववर्येण-- 
स्वस्य = स्वीयस्य वीय = पराक्रमः तेन- स्ववीयैण शतक्रतोः शतम्‌ = शत- 
संख्याकाः क्रतवः = यज्ञाः यस्य तस्य = इन्द्रस्य क्लेशः = दुःखम्‌ अपनीतः = दूरी 
कृतः तथा केशिसूदनात--केशिनं = दैत्यं -सृदयतीति तस्मात्‌ = केशिदन्तुः परा- 
क्रमेण मे = मम = उग्रसेनस्य क्लेशः = सन्तापः चिरोपरोघसम्प्राप्त-चिरोप- 
रोघः = बहुकालावरोधस्तस्मात्‌ सम्प्राप्तः = अधिगतः ॥ १६ ॥ 


नारदः इन्द्ररोकात्‌ स्वागमनकारणं दशंयति-कंसेति । ` 
कंसे = दु्नरपे भ्रमथिते= विनाशिते देवशासनात्‌- देवस्य = इन्द्रस्य शासनम्‌ 


( उग्रसेन का प्रवेश ) 


होने वाखा मेरा दुःख श्रीङृष्णके द्वारा वैसेदी 
न विष्णुने जपने पराक्रम से इन्द, का क्लेशा दूर 


उग्रसेन- चिरकारु से प्राप्त 
दूर कर दिया गया जसे मगवा 
क्रिया था॥ १६॥ 
भगवान की कृपा से मेँ कठिनाद्यो के समुद्र से उतार सिया गया ह । 
( नारद का प्रवेद ) 


नारद-कंस के विनाश पर भगवान विष्णु की पूजा के ठप्‌ देवतान के 


, १०२ ॥ बालचरितम्‌ 


न ०,००५.०१ नौ तौ 0 9 9 क इक 


खसगन्धववाप्सरोभिश्च देवलोकादिद्ागतः ॥ १७ ॥ 


दामोदरः-अये देवषिनारदः । देवर्षे ! स्वागतम्‌ । . इद मध्य | 


पाद्यं च। | 
नारदः--सवं गृह्णामि । गन्धवीप्सरसो गायन्ति । 
। नारायण ! नमस्तेऽस्तु णमन्ति च देवताः। 
*  अनेनासुरनाशोन मद्यी च परिरक्षिता ॥ १८ ॥ 


धन  परि॒टोऽस्मि ? कं ते भूयः प्रियजुपहरामि । 


श्रादेशः तस्मात्‌ सगन्र्वाप्सरोभिः-- गन्धर्वेः--देवयोनिविशेषैः अप्सरोभिः = 
सराङ्गनाभिः सहितः. विष्णोः = व्यापकस्य दामोदरस्य पूजार्थम्‌ = श्रचना्थं 
देवलोकात्‌ = अमरपुरात्‌ इह = मथुरायां राजधान्याम्‌ अहं = नारदः ` 
श्रागतः = समागतः ॥ १७ ॥ ॥ नि 

नारदो दामोदरं स्तुबन्नाह-नारायरोति । 

नारायण { = हे दामोदर ! ते = वुभ्यम्‌ नमः = प्रणामः अस्तु = भवतु, 
देवताः = सुराः, ` च ` त्वाम्‌ , ` श्रणमन्ति = प्रणामं कुवन्ति श्रनेन = एतेन अघुर- 
नाशेन असुराणां = दैत्यानां ` नाशेन = हननेन मही = प्रथ्वी परिरक्षिता = 
अविता च ॥ १८ ॥ 


आदे से मैं गन्धवं लौर अप्सराओं के सहित देवलोक से यर्हा ( सव्य रोके) 
आया ह ॥ १७॥ 

दामोदर-- अरे, देवषि नारद्‌ ! हे देवर्षिं ! स्वागत दै। यह अघ्यं घौर पाद्य 
( स्वीकार दहो) । 

नारद-- सब रहण करता हूँ । गन्धवं जौर अप्सरायं गाती ह । 

नारायण | आपको नमस्कार है । देवतागण ्ापको नमन करते द । इस देव्य 
के वध से पथ्वी पूणं रकित हो गई ॥ १८॥ _ १ 

दामोदर देवर्षि ! मँ सन्व्॒ ह । मेँ वम्हारा भौर कंया उपकार करू 1. 


> ~ कन्न 


पच्वमोऽङ्कः १३ ` 
न नी नौ 


„ नारद्‌ः- 


प्रहे यदि में विष्णुः सफलो मे परिश्रमः 
“८ गमिष्ये विबुधावास सद सर्वैः सखरोत्तमेः ॥ १९ ॥ 


दामोदरः- गच्छतु भवान्‌ पुनदशनाय । 
नारदः- यदाज्ञापयति भगवान्‌ नारायणः । ( निष्कान्तः । ) 
( भरतवाक्यम्‌ ) ४ 
(4 £ (4 
इमां खागरपयेन्तां हिमवद्विन्ध्यक्ृण्डलाम्‌ । 


नारदः स्वाभीष्टं प्रकटयन्नाह-हृष्ट इति । 

यदि = चेत्‌ मे = मह्यम्‌ विष्णुः = दामोदरः श्रहृ्टः = प्रसन्नः, तर्हि मे = 
मम परिश्रमः = मत्य॑रोकागमनायासः, सफलः = खाथंकः जात इति शेषः । अतो- 
ऽधुना सवैः = सकलैः, सुरोत्तमैः = शरष्ेः, ` चह = साकं, ` विदुधावासं-- विबुधानां = 
सुराणाम्‌ आवासं = वासस्थानं स्वगंमित्यथः । गमिष्ये = यास्यामि, अपाणिनी- 
योऽयं गमिधातोरात्मनेपदग्रयोगः ॥ १९ ॥ 

भरतवाक्यं कविः कथयति- इमामिति । 

नः = श्रस्माकम्‌ राजसिंहः = दपश्रष्ठः, हिमवद्विन्ध्यङुण्डलाम्‌-- हिमवांश्च 
विन्ध्यश्च हिमवद्धिनध्यौ तौ एव कुण्डले यघ्याः सा हिमवद्विन्ध्यङृण्डला तां तथो - 
क्ताम्‌ = दिमवद्धिनध्यकर्णवेष्टनाम्‌ , सागरपर्यन्ताम्‌-सागरः = समुदः प्ेन्तः = 


नारद--यदि भगवान विष्णु सुक्षपर भरस्षन्न तो मेरा परिश्रम ( मस्यंखोक 


आनेमें श्रम करना) सणर हो गया, अतः जव देवश्रेष्ठ-दन्द्रादिर्यो के साथ स्वगं 
कोक कौ जाऊंगा ॥ १९॥ 


दामोदर- भप जायें, दशन आपका फिर भी हो । 


नारद-- भगवान नारायण जो ल्ाज्ञा द्‌ रहे है वही होगा, ( रङ्गमञ्चसे 
निकर गये ) 1 


(भरत का वाक्य) 
हम रोगों के शरेष्ठ राजा हिमारुय तथा विन्ध्य पव॑त जिसके कुण्डल स्वरूप ह 


ह, 


१८४ 


बालचरितम्‌ 


मदीमेकातपनराङ्क राजसिहः प्रशास्तु नः॥ २० ॥ 
( निष्कान्ताः संब ) 
पञ्चमोऽङ्कः । 
अवसितं बालचरितम्‌ ॥ 
_ - थये 


सीमाभागः यस्याः सा तां तथोक्ताम्‌ । : एकातपत्राह्वाम्‌--एकं = सख्यम्‌ श्रातपात्‌ 
त्रायत इत्यातपन्रं = छत्रम्‌ एव श्रङ्कः = चिद्ठं यस्याः सा तां ` तथोक्ताम्‌ ; इमाम्‌ = 
एताम्‌ महीं = प्रथ्वीं प्रशास्तु = पालयतु ॥ २०-॥ ` 
1. इति पश्चमोऽङ्कः समाप्तः 


येसी एक छत्र चिद्ध वारी, समुद्रपयंन्त इस पृथ्वी का पाकन करं ॥ २०॥ 


(सव लोग रङ्गमच्र से निकल गये ) 
पच्चम अङ्कु 


समाप्त 


न्दः 


